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उन्हें पान दे देगी। वे भी वड़ी बेफकिकी से पान खाएँगे।।' 'थू/थूथ'* 
थू। उसमें सारे मसाले भर दिए गए हैं मिर्च, नमक, कंकड़, पत्थर । 
राम ! राम !! ऐसी भाभी से भगवान बचाए ! भाभी है कि बला है ! 

फिर भी में सच कहता हें कि जिसे इस दुनिया में भाभी नहीं मिली, 
उससे बढ़कर झभागा कोई नहीं है। उसे फिर दुबारा जन्म ज़रूर लेना 
पड़ेगा । मेरा खयाल है, भाभी पाकर पुनर्जन्म नहीं होता । पुनर्जन्म तो तब 
हो जब कोई बात इस जन्म में छट गई हो । भाभी कुछ छोड़ती ही नहीं । 
भगवान भले ही कहीं चकत कर जाएँ, लेकिन भला भाभी कहाँ चूक सकती 
है? 

ऐसी ही थी पीथल की भाभी"''नाम था गंगा, जेसलमेर-नरेदश की 
दुलारी कन्या । खूबसूरत और प्यार से ज्यादा प्यारी । हिमालय से अधिक 
महान ऊंची, प्रद्यान्त से अधिक गहरी और आकाश से भी अधिक उदार । 

होली का रंगीला दिन था और सुबह-सुबह गुलाबी ठंड थी। सारा 
जैसलमेर नगर और राजमहल होली की रंगीनी से सज रहा था । बाजे वज 
रहे थे। गीतों से गगन गुंजरित हो उठा था। लेकिन पीथल का मन रंग 
खेलने को नहीं था झऔर भाभी को मर्ना कर दिया था कि वह रंग नहीं 
खेलेगा । पलंग पर वह रजाई में मुँह ढककर लेटा हुआ था । सुबह की ठंडी 
मादक हवा से बड़ी मीठी-मीठी नींद आ रही थीं। सहसा उसका शरीर 
छुनछनाया, मानो बरफ छू गया हो। वह रजाई फेंककर भन्‍नाता हुआ 
उठा । देखता क्या है कि उसकी रजाई पानी के मानसरोवर में हंस की 
तरह तेर रही है। 

“सोते हुए को वरफ-जैसे ठंडे पानी से नहला दिया । यह कौनसी बात 
है, भाभी ? ” 

“देखो लल्ला ! सँभल के बोलो। मैं क्‍यों डालूंगी पानी ? लालसा ने 
ढाला होगा। मुझे कौनसी होली खेलनी है? तुम्हें लेलना है तो बहाना 
लेकर क्‍यों आते हो ? जाओ, जिससे जी चाहे खेलो, लेकिन में नहीं खेलूगी। 
याद रखना ।” 
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ब्रावश्यकतानुमार साबुन के लिए अपना निजी नुखखा आखानी से बना सकता 
है श्रौर विभिन्न वेलों के हेर-फेर करके अपने माल की श्रेष्ठता को पूर्वबत्‌ बनाये 
रखने में समर्थ हो सकता है | इसके साथ ही पुल्तक में साबुन विज्ञान और 
व्यवसाय से सम्बन्ध रखने वाली महत्वपूर्ण व्यावहारिक बातों पर भी ग्रयेष्ट 
प्रकाश डाला गया है। भाग्तौय तेलों को चर्चा विशेष रूप से की गई है। 
विभिन्न प्रकार के साबुनों की तेयारी के लिए इन तेलों के चुनाव के ओर उनकी 
सफ़ाई तथा उनसे तैयार होने वाले साबुन के गुण दोषों का पूरा हाल बत- 
लाया गया है। रुक्षेप में; पस्तक को व्यवह्रिक ओर उपयोगी बनाने की 
पूरी कोशिश की गई है| यह कहना असंगत न होगा कि हिन्दी ही में नहीं 
वरन्‌ भारत में इस विषय पर अंग्रेजी में भी जो थोड़ी-बहुत पुस्तकें प्रकाशित 
हुई हैं, उनमें इस पुत्तक का स्थान बहुत ऊंचा है। अब, जब कि विभिन्न 
विश्व विद्यालयों और शिक्षा-ठंस्थाओं ने हिन्दी को शिक्षा का माध्यम 
स्वीकार कर लिया है; इस पुस्तक की उपयोगिता और,भी बढ जाती है । 
मुझे श्राशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि हिन्दी संसार इसका ययेष्ट 
अगदर करेगा । 


देत्तात्रय यशुवन्त आउवले 


ग्राग, पानी और तफान 


“होली श्राई रसिया ! होली झाई रे ! 
< 2 ५ 
रास-मंडल सा बन गया । चारों ओर से घिरकर पीथल को बंधे हाथों 
ही उस गुलाल की घरती पर नाचना पड़ा । अब तो वह भी मटक-मटककर 
गा रहा था--- 
“होली आई रसिया, होली आई रे ! 
घंटों तक रस बरसता रहा । पीथल को सभी नचाती रहीं, गवाती 
रहीं और कहाँ तक कहा जाए''। हँसी-विनोद के सागर में सभी डबने-तिरने 
लगे। तब तक किसी तरह पीयल के हाथों का बंधत खुल गया । भ्रब उसकी 
बारी थी | भाभी और लालसा की चोटियाँ सहज ही उसके हाथों में आकर 
बँध गईं । रंग ने पलटा खाया । आखिर उसने भाभी को 'चीं' कराकर ही 
छोड़ा और लालसा के गालों पर जोरों से गुलाल मलता हुआझ्ला बोला, “और 
पानी डालो न !  लालसा के गालों पर जैसे मिर्च लग गई हो, वह छतछना 
उठी, आँखें छलछुला गईं। वह बोली, “मंह देखा है शीशे में ? मैं डाल॑गी 
और इन पर ? काले बन्दर जैसा तो चेहरा है, तवे से भी ज़्यादा'““॥ 
बड़े खूबयूरत हो ? जनाव तुम्हारी भाभी ने डाला था, घड़े का, ठंडा- 
ठंडा ।” भागी दोनों को कगड़ते देख खिलखिलाकर हँस पड़ी । रहस्य खुल 
गया । 
अब जलपान का समय हो गया था। पीथल की थाल सफेद रसगुल्लों 
तथा नानाप्रकार की नमकीन पकौड़ियों से भर कर आई। भाभी ने बड़े 
प्यार से पीयल के मुँह में दो रसगुल्ले डाल दिए'*“'थ्‌'“थ“थ“थ। ये 
सफेद खड़िया मिट्टी के बनावटी रसगुल्ले थे। शायद भाभी ने अपने देवर 
के लिए विशेष प्रेम से बनाये थे। पीयल ने मिष्टान्न छोड़कर नमक्रीन 
पकीड़ियों को मुँह में डाला" 'ओ''ब्वाग्म *ब्वावश्र । ये पकौड़ियाँ नीम 
की पत्तियों को भरकर विज्येप विधि से लालसा के सुझाव पर दुलारे लल्ला 
के लिए तैयार की गईं थीं। पीथल समझ गया कि अब खर नहीं है। वह 
बिना कुछ खाये ही उठ गया। माभी का मसालेदार पान-तो पहले भी कई 
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पुस्तक में व्यवहत वैज्ञानिक शब्दावली के बारे में यहाँ कुछ शब्द लिखना 
अ्रसंगत ने होगा । प्राचीन संस्कृत साहित्य से पता चलता है कि उन दिनों 
भारत में स्नान के अवसर पर एक प्रकार की वस्तु का प्रयोग होता था जिसे 
फेनक कहते थे | यह ठीक ठीक नहीं कद्दा जा सकता कि वह फेनक आधुनिक 
साबुन जैसी ही वस्तु थी, पर कतिपय विद्वानों ने उसे आधुनिक साबुन का 
पूर्व पुरुष स्वीकार किया है । अंग्रेजी 'सोप' के पर्यायवाची के रूप में इस शब्द 
का प्रयोग किया जा सकता था; परन्तु साबुन शब्द इतना अधिक लोकप्रिय 
ओर व्यापक हो गया है ओर इतने अधिक समय से व्यवहार में लाया जा 
रहा है कि उसके बदले में फेनका या श्वफेन शब्द व्यवद्दार में 
लाना उचित न समझा गया । साबुन के साथ दह्वी- उसके आधार पर 
साबुनांक साबुनीकरण, साबुनीकृत, साबुन भवनीय, असाबुनीकृत प्रमुति 
ग्रनेक शब्दों को काम में लाया गया है| रासायनिक द्र॒व्यों के नार्मों के हिंदी 
अनुबाद जानबूक कर नहीं किये गये हैं। ऐसा करने पर अनुवादित नामों से 
उन चौजों कोश्ाजार में खरीदना दुलभ ही नहीं, असम्भव-जेसा हो जायगा । 
इसके अतिरिक्त ओर भी बहुत से ऐसे अंग्रेजी शब्दों को, जो काखवानों में 
अपने मूल या अपभ्र श॒ रूप में काम में लाये जाने लगे हैं, उसी रूपमें रहने 
दिया गया है | पाठकों कौ सुविधा श्रोर जानकारी के लिए पुस्तंक के श्रन्त 
में एक सक्तित्त अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोष भी दें दिया गया है। 

पुस्तक की भाषा को सरल और सुबोध रखने की पूरी कोशिश की गई है। 
विषय की विवेचना भी इस तरह की गईं है कि पुस्तक से इस विषय के विद्या- 
थियों के अतिरिक्त साबुन व्यवसायी एवं जनसाधारण भी पूरा लाभ उठा सके 
ओर इसे पढ़कर अ्रपनी आवश्यकता के अनुसार घरेलू मात्रा से लेकर व्यव- 
सायिक बृहत्‌ परिमाण तक साबुन तेयांर करने में समथ हो जावें | पुस्तक में 
साबुन बनाने के लिए काम में लाए. जाने वाले भारतीय तेलों की विशेषरूप 
से चर्चा कौ गई है ओर उनसे बनने वाले साबुनों के गुण दोषों पर भी यथेष्ट 
प्रकाश डाला गया है। साबुन तेयार करने की विभिन्न विधियों श्रौर उनसे 
नाना प्रकार के साबुन तैयार करने की रीतियों के विवरण देने के साथ ही 
सेकडों अनुभूत और प्रामाणिक नुसखे भी स्थान स्थान पर दें दिये गये हैं। 
विषय को सुगमता पूवंक समझाने के लिए पुस्तक को अनेक महत्वपूर्ण तालि- 
काशों ओर चित्रों से सुतज्जित किया गया है | साबुन के विभिन्न दोषों की 
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चर्चा करके उन्हें दुर करने की रीतियाँ भी बतलाई गई हैं और अन्त में 
साबुन के विश्लेषण की चर्चा करने के बाद संत्ञेव में साबुन की लागत के 
हिसाब रखने और साबुन के कारखाने के भी विवरण दिए गए हैं | 
...._ पुस्तक की तैयारी में बहुत से ग्रन्थों; वेशानिक एबं व्यवसायिक पत्रिकाओं 
में प्रकाशित होने वाले लेखों से तथा हारकोट बटलंर टेकनोलाजिकल 
इंस्टिव्यू 2 कानपुर की रसायन शालाओं में होने वाले प्रयोगों से पूरी सहायता 
ली गई है। फिर भी इस बात की सम्भावना है कि इसमें बहुत सी बातें 
छूट गई हों और कुछ ग्रलतियाँ भी हो गई हों। लेखक विज्ञ पाठकों से इनके 
लिए, क्षमा याचना करता है। यदि पुस्तक अपने गुणों के कारण लोकप्रिय 
हो सकी और निकट भविष्य में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ तो 
इन ग़लतियों को अवश्य दूर कर दिया जावेगा । आगामी संस्करण में पुस्तक 
को सुधारने एवं अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझाव देने वालों का. लेखक 
हार्दिक स्वागत करेगा | 


खाहित्य निकेतन, कानपुर । 


मलबे रेल श्यामनाराथण कपूर 


॥॥0स्‍7- 


प्ब्न- 7 


(8 |] ॥॥॥| । 
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भारत में साबुन व्यवसाय 


भारत में ग्रसाधन एवं अंग-प्रज्षालन की नाना प्रकार की सामग्रियाँ 
बनाने ओर व्यत्रहार में लाने का चलन अत्यन्त प्राचीन काल से है। 
शरीर की त्वचा को स्वच्छ सुन्दर, कोमल, निरोग एवं कान्तिवान बनाने 
के लिए तरह-तरह के सुगन्धित लेप, उबटन एबं चूणों सेकड़ों वर्षों से 
काम में लाये जाते थे | शरीर के साथ ही व्वों की सफाई का भी 
चलन बहुत पुराने ज़माने से है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता कि उन दिनों इन कार्मो के लिए आधुनिक साबुन जसी ही कोई 
वस्तु काम में लाई जाती थी अथवा नहीं; परन्तु इतना अवश्य कद जा 
सकता डे कि उन दिनों जो चीज़ व्यवहार में लाई जाती थीं उनमें 
आधुनिक साबुनों जेसे प्रायः सभी गुण विद्यमान थे । 

आधुनिक साबुन का निमोण उ्नीसवीं सदी से आरम्भ होता है । 
वेसे तो बाइबिल में भी साबुन का उल्लेख मिलता है। वेज्ञानिक विधि 
से साबुन बनाने का सूत्रपात पाश्चात्य वेज्ञानिक शेबरूल के तैल 
सम्बन्धी अन्वेषणों से होता है। उन्हीं दिनों ली ब्लेंक नामक एक दूसरे 
वैज्ञानिक को नमक से दांहक ज्ञार अथवा काह्टिक सोडा बनाने सें भी 
सफलता मिली थी । ली ब्लेंक की इस खोज ने साबुन निर्माण को एक 
व्यवसाय का रूप प्रदान किया। धीरे-धीरे पाश्चात्य देशों के साथ दी 


र्‌ साबुन बिज्ञान 


संसार के दूसरे देशों में भी साबुन का अचार हो गया । भारत में भी 
उन्हीं दिनों साबुन वतना शुरू हुआ। यहाँ विभिन्न स्थानों पर साबुन 
बनाने की जो सामग्री पाई गई है उससे इस बात की पृष्टि होती है कि 
यहाँ सो या इससे भी कुछ अधिक वर्ष पूषे साबुन बनने लगा था। 

सन्‌ सत्तावन की ऋ्ंति के बाद, हिंदुस्तान में अँग्रेजी हुकूमत 
स्थापित हो जाने पर, साबुन बनाने का काम विशेष रूप से चालू हुआ 
और उत्तरोत्तर उन्नति करता गया। गदर के वीस-बाइस वषे बाद, 
आधुनिक ढंग पर साधुन बनाने का पहला कारखाना सन्‌ १८७६ ई० 
में मेरठ में स्थापित हुआ | यह कारखाना “नाथ वेस्ट सोप कम्पनी' के 
नाम से प्रख्यात था । इसके बाद इसी कम्पनी ने एक कारखाना कलकत्ते 
में ओर चालू किया । यह दोनों कारखाने बरसों तक काम करते रहे 
ओर इनके साबुन भी बहुत लोकप्रिय हो गये | इनमें से कलकत्ते का 
कारखाना अब भी काम कर रहा है ओर 'सनलाइट' साबुन के निर्माता 
“लीबर ब्रादस” के हाथ में है । 

१६०५ के स्वदेशी आंदोलन से अन्य स्वदेशी उद्योग धन्धों के साथ 
ही साबुन व्यवसाय को भी बहुत प्रोत्साहन मिला और भारत के विभिन्न 
प्रान्तों में; विशेषकर बंगाल ग्रांत में बहुत से नवीन कारखाने चालू किये 
गए। इनमें से कुछ कारखाने आज दिन भी सुचारु रूप से काम कर 
रहे हैं । इसके बाद प्रथम महायुद्ध (१६१४-१८ ) के दोरान में देशी 
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साबुन व्यवसाय को अपने पेरों खड़े होने का अच्छा मोक़ा मिला और 
इस धन्वे की जड़ें काफी मजबूत हो गई । उन दिनों विदेशों से भारत 
में साबुन आना बहुत ही कठिन हो गया था और फौज के लिये साबुन 
की माँग बहुत बढ़ गई थी, फलस्वरूप यहाँ ओर भी कई एक कारखाने 
चालू किये गये । इनको सुचारु रूप से चलाने के लिये गवर्नमेण्ट से 
भी यथेष्ट सहायता घिली | बंगाल के अतिरिक्त मद्रास प्रान्त में भी इन 
दिनों कई कारखाने खुले ओर बाद में और प्रान्तों भें इस व्यवसाय का 
प्रसार होता गया | 

नये ओर बड़े-बड़े कारखाने खुलने के साथ ही साथ इन कारखानों 
को विधिवत्‌ चलाने ओर श्रेष्ठ साबुन तैयार करने के लिये सुयोग्य एवं 
सुशिक्षित कार्यकर्ताओं की भी माँ। होने लगी और साबुन व्यवसाय की 
शिक्षा का प्रबन्ध होना आवश्यक हो गया | १६२४ के लगभग कानपूर 


भारत में साबुन व्यवसाय रे 


में “हारकोटे बटलर टेकनोलाजिकल इन्स्टीव्य 2” में तेल विज्ञान के साथ 
ही सावुन विज्ञान की भी शिक्षा देने का ऑश्ोजन किया गया। इसके 
कुछ ही दिन बाद मद्रास प्रांत में “केरल सोप इन्घ्टी व्यू 5” स्थापित की 
गई और १६२७ ई० से इस संस्था में भी साबुन व्यवसाय की शिक्षा 
देने का ग्रवन्ध हो गया। इन्हीं दिनों कन्षकत्ता विश्वविद्यालय मं भी 
इस विषय को सेद्धान्तिक एवं व्यावहारिक शिक्षा देने का आयोजन 
हुआ । इसके बाद ही काशी विश्वविद्यालय में साबन विज्ञान की शिक्षा 
दो जाने लगी | अब तो पंजाब, नागपूर एवं बम्बई प्रभति विश्वविद्यालयों 
के ओद्योगिक रसायन विभागों में इस विषय की शिक्षा को शिक्षाक्रम में 
स्थान दिया जा चुका है ओर कतिपय अन्य शिक्षा संस्थाओं एवं शिल्प- 
शालाओं में इसकी शिक्षा देने का सम्मुचित प्रबन्ध है । 

भारत में साब॒न व्यवसाय के सूत्रपात के साथ हो. यहां विदेशों से 
भी प्रचुर मात्रा में साब॒त आने लगा था। जिन दिनों मेरठ में नाथ 
बेस्ट सोप कम्पनी! स्थापित की ग हीं दिनों दीन-चार लाख रुपये 
का साब न एक साल में विदेशों से भी मंगाया जाता था। धीरे-धीरे 
साब न की लोकप्रियता बढ़ती गई ओर देश में अधिक साब॒न वनसने के 
साथ ही विदेशी माल की भी आमदनी बढ़ती गई ओर उज्नीसवीं सदी के 
अन्त में क़रीब १९ लाख रुपये साल का साब॒न विल्ायत से यहाँ 
आने लगा । १६२०-२१ में २ करोड़ चार लाख रुपये से भी अधिक मूल्य 
का साब न यहाँ विदेशों से आया। १९३०-३१ देशी बहिष्कार 
आन्दोलन से अन्य उद्योग धन्धों के साथ देशी साब न व्यवसाय को भी 
फिर एक ओर प्रोत्साहन मिला ओर विदेशी माल के बहिष्कार ने 
बीसियों नवीन कारखानों के निर्माण में यथेष्ट सहायता पहुँचाई और 
इसके फलस्वरूप विदेशी साबून की आयात २ करोड़ ४ लाख से घटकर 
१६३६-२७ ई० में केवल २७ लाख रुपये की रह गई और अब तो 
भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये क़रीब क़रीब सारा साबन 
अपने आव तेयार करने में समथ हो गया है | कुछ थोड़े से विशिष्ट 
प्रकार के ओषधि उपचार एवं ओद्योगिक साब॒नों के अतिरिक्त विदेशों 
से आनेवाले साबुन की मात्रा नहीं के बराबर रह गई है और स्वदेशी 
आंदोलन के प्रभाव से कई विदेशी कम्पनियों को अपने कारखाने भारत 
में खोलने के लिये मजबूर होना पडा है। 


धर साबुन विशान 


सरकारी आंकड़ों के अनुसार १६१८ ई० में यहाँ प्रतिवर्ष ६०० टन 
या उससे अधिक सावुन बनाने वाले कारखानों की संख्या केवल ११ थी 
और ४०० टन से कम माल तेयार करने वाले ४६ कारखाने थे | छोटे 
छोटे गृह-उद्योग के ढंग से चलने वाले कारखाने इनके अतिरिक्त थे । 
बढ़े कारखानों में लगभग २२००० टन सावुन बनाये जाने का अनुमान 
लगाया गया था जिसमें बढ़िया नहाने का साबुन केवल ७०० टन कूता 
गया था। १६३७-३८ ई० में यह संख्या बढ़कर ७४००० टन तक 
पहुँच गई । अनुमान है कि अब यहां १ लाख ४० हजार टन साबुन 
तेयार होता है। इसकी कीमत क़रीब ४ करोड़ रुपये कूती जाती है 
आर इसमें से १४-२० हज़ार टन बढ़िया नहाने का साबुन होता हे । 
देश में सब मिला कर लगभग एक हज़ार से अधिक छोटे बड़े कारखाने 
साधुन निर्माण के काय में लगे हुए हूँ, जिनमें करीब सवा सौ कार- 
खाने फैक्टरी कानून के अनुसार रजिस्टड हैं ओर इनमें भी दो दजेन 
के क़रीब कारखाने तो बहुत ही बड़े हैं। बढ़िया देशी साबुन अब 
विदेशों से आने वाते अच्छे से अच्छे साबुन का मुक़ाबिला करते हैं 
और कोई कोई तो अपने ढंग के विदेशी साबुनों से भी उत्कृष्ट साबित 
हुए हैं । 

साबुन के व्यवसाय को सुचारु रूप से चलाने; उन्नत रूप देने, 
पारस्परिक प्रतियोगिता को कम करने ओर देशी उद्योग की कठिनाइयों 
को हल करने आदि के लिए भारत के साबुन व्यवसायियों का एक 
अखिल भारतीय एसोसिएशन भी संगठित हो चुका है और विगत १५- 
१२ वर्षो से सुव्यवस्थित रूप से काम कर रहा है। इस एसोसिएशन 
की ओर से साबुन व्यवसाय पर इसी नाम का एक अच्छा मासिक पत्र 
भी प्रकाशित होता है, जिसमें साबुन व्यवसाय एवं साबुन विज्ञान के 
बारे में अनेक ज्ञातव्य एबं महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये जाते हैं । 
साबुन विज्ञान की शिक्षा देनेवाली संस्थाओं में तथा विभिन्न रसायन- 
शालाओं में साबुन व्यवसाय सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए 
अन्वेषण काय भी होने लगे हैं । 

साबुन अब एक शोक की चीज़ न होकर देनिक आवश्यकता की 
वस्तु होगई है। इसका व्यवहार नित्यप्रति बढ़ता जाता है। १६३४ 
में भारत में प्रति व्यक्ति ०"२१६ पॉड साबुन ( लगभग ३ छुटाँक था सवा 


भारत में साबुन व्यवसाय भू 


छे ओंस ) ख्च होने का औसत था । इसके दस वर्ष बाद १६४४ में 
यह मात्रा क्रमशः बढ़कर ”“६१ पोड ( १४९ आस ) होगई थी ओर अब 
तो सावुन की मांग इतनी अधिक बढ़ गई है कि मोजूदा कारखाने उसे 
मुश्किल से पूरा कर पाते हैँ। परन्तु फिर भी विदेशों की तुलना में 
भारत में प्रति व्यक्ति साबुन खच होते का जो ओसत है वह नगण्य 
जसा है। १६२४ में जब कि भाएत में! केबल ६५ आस साबन प्रति- 
व्यक्ति के दिसाव से ख्च हुआ था अमेरिका में २३ पॉड, हालैंड में २२ 
डेनमाऊ में २०; ग्रेट ब्रिटेन में १८, कनाडा में १७, पो्लेंड, यूगों 
सलेविया, रूमानिया ओर वलगेरिया में प्रति व्यक्ति 8 पॉड साब॒त खचे 
हुआ था। इन आंकड़ों से पाठक भी भाँति अनुमान कर सकते हैं 
कि अभी भारत में सावन व्यवसाय का भविष्य कितना उज्ज्वल है। 
नीचे लिखे ऑँकड़ों से भारत में बनने वाले ओर विदेशों से यहां आने 
वाले साबुन की मात्राओं पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है और इस व्यवसाय 
की उत्तरोत्तर होनेबाली उन्नति भी स्पष्ट होजाती है । 


बे भारत में तेयार होने वाला विदेशों से आनेवाला 
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यहां यह बतलाना अप्रासंगिक न होगा क्रि युद्ध के वर्षों में विदेशों 
से काटटिक सोडा का आयात बहुत कम हुआ आर काश्टिक की कमी के 
कारण भारतीय काएखाने अपने यहां तेयार होनेवाले साब॒न से देश 
की वढती हुई मांग को सनन्‍्तोष जनक रूप से पूरी न कर सके | अब तो 
काध्टिक की वड़ी भारी कमी होगई है ओर साबन के पुराने कारखानों 
को भी वहुत ही मुश्किल से उनकी ज़रूरत का आधा काश्टक मिल पाता 
है । अध्त; कास्टिक के सुल्म हो जाने पर यहां बनने वाले साबुन की 
मात्रा का वहुत अधिक वढ़ जाना निश्चित सा है। शिक्षा एवं उद्योग 
धन्धों के प्रसार के साथ ही साथ साब॒न की माँग में बराबर वृद्धि होती 
जा रही है और अधिक वृद्धि होने की पूरी आशा है; फल रबरूप 
निकट भविष्य में बहुत से नये एवं बड़े बड़े कारखाने खोले जा सकेंगे। 
बड़े कारखानों के साथ ही छोटे एवं गृह-उद्योग के रूप में भी साब॒न 
व्यवसाय के लिए पूरी गुंजाइश है। इस धन्चे से थोड़ी पंजी लगाकर 
भी आजीविका उपार्जित की जा सकती है। अपनी निज की मांग की 
पूर्ति के अतिरिक्त पड़ोसी देशों में भी भारतीय साबन की अच्छी मांग 
होने की पूरी सग्भावना हे । 
भारत सरकार के उद्योग एवं रसद विभाग (इंडस्ट्रीज़-एण्ड सक्ाइज़) 
ने सावन व्यवसाय की जांच के लिए कुछ समय पहिले साबन के विशे 
षज्ञों की एक विरोष कमेटी सोप-पेनल के नाम से नियुक्त की थी। इस 
पेनल ने सारे देश के साबुन-व्यवसाय एवं साब॒न के उत्पादन और मांग 
की जांच करके इस बात की सिफारिश की है कि आगामी पांच वर्षों में 
भारत में साबुन का उत्पादन मोजूदा डेढड लाख टन वाषिक से बढ़ा 
कर तीन लाख टन वाषिक कर दिया जाय। दिसम्बर १६४७ में 
दिल्‍ली में भारत सपकार के तत्वावधान में होनेवाली उद्योग व्यवसाय 
कानफ़रेंस ने सोप-पेनल की इस सिफारिश को स्वीकार किया है और 
भारत सरकार ने देश के दूसरे चुने हुए उद्योग धन्धों के साथ ही सावन 
व्यवसाय को भी प्रोत्साहन देना स्वीकार किया है | 
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कास्टिक सोडा की कमी इस समय साबुन व्यवसाय के भ्रसार एवं 
उन्नति में सब से बड़ी वाधा है | इस समय साबुन व्यवसाय सं 
करीब ४७००० उन कास्टिक सोडा प्रति वर्ष ख्च होने का अनुमान है । 
यह स्पष्ट है कि सावुन का उत्पादन दूना हो जाने पर १ लाख टन से भी 
कुछ अधिक काप्टिक सोडा प्रतिवषे खचे होगा। अरठु; सोप-पेनल ने 
साबुन के उत्पादन को ५ ब्ष के अन्दर दूना करने के साथ ही इस बात 
की भी सिफारिश की डे कि इसी बीच में देश में कास्टिक सोडा का 
उत्पादन भी बढ़ा कर कम से कम १३३००० टन अतिवष तक अवश्य 
कर दिया जावे । साबुन व्यवसाय के अतिरिक्त ओर भी बहुत से उद्योग- 
धन्‍्धों में कास्टिक प्रचुर मात्रा में खचे होता है। इसलिए कास्टिक के 
उत्पादन की दृद्धि से साबुन के साथ ही दूसरे बहुत से व्यवसायों को 
भी बहुत मदद मिलेगी | 

अब तक साबुन व्यवसाय की जो उन्नति ओर असार हुआ है. उसका 
दूसरे धन्धों पर भी अच्छा असर पड़ा है। कास्टिक और तेल, साबुन 
तेयार करने की यही दो प्रमुख चीज़ें हैं। साबुन का उत्पादन बढ़ जाने 
से इन दोनों ही की मांग भी बहुत बढ़ गई है। बनस्पति तैल भी अब 
अधिक मात्रा में तेयार किये जाने लगे हें ओर साबुन के मतलब के 
तेल तेयार करने के लिए प्रचलित तिलहनों के अतिरिक्त बहुत से जंगल्ली 
फलों ओए बीजों की जांच की जाने लगी है। गुल्लू ओर गोले के तेल 
का उत्पादन खास तौर पर बढ़ गया है। मुलायम तेलों को भी हाइडोजे 
नेशन द्वारा ऊंचे ताप क्रम पर पिछलने वाले जमे हुए पनस्पति तेलों में 
बदल कर साबुन के काम का बनाया जाने लगा है । कुछ समय पूरब तक 
भारत में खच होने वाला प्रायः सारा कास्टिक विदेशों से आया करता 
था। कास्टिक की उपयोगिता ओर बढ़ती मांग को देखऋर इसे देश ही 
में तेयार करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जा. रहे हैं और सुप्रसिद्ध 
व्यवसायी टाटा का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ है। 
टाठा के अतिरिक्त ओर भी व्यवसायी इस ओर प्रयह्नशील हैं और अब 
कई देशी कम्पनियां काप्टिक तेयार करने लगी हैँ | भारत सएकार भी इस 
धन्धे को सब तरह की सहाड्धता देने का प्रयत्न कर रही है। युक्कप्रान्त 
की सरकार भी आजमगढ़ जिले में रेह से कास्टिक सोडा ओर सोडा- 
कार्बोनेद तेयार करने के लिए एक बड़ा कारखाना चालू करने का 
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आयोजन कर रही है। वास्तव में इस व्यवसाय की उन्नति के मांग में जो 
रुकावट थीं, देश के स्वाधीन हो जाने से वे धीरे धीरे दूर होने लगी हैं 
और निकट भविष्य में उनका अच्छा परिणाम निकलने की पूरी आशा 
है । इससे निश्चय ही साबुन ब्यवसाय की स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो 
ज्ञायगी । 

साबुन का उत्पादन और मांग बढ़ जाने से, स्नान के बढ़िया 
साबुन तयार करने के लिए तरह तरह की बढ़िया सुगन्धों की मांग भी 
बहत ज्यादा हो गई है। कास्टिक के समान कुछु समय पू्व तक साबुन 
में मिलने के लिए अधिकांश सुगन्ध विदेशों से आया करती थी। 
सनन्‍्तोष की वात हे कि अब भारत में सुगन्ध-निमाण का काम भी बढ़ 
गया हैं और बहुत से कारखाने साबुन के मतलब की सुगन्ध तेयार 
करने लगे हैं परन्तु अभी इस ओर बहुत कुछ काम ओर किया जा सकता 

खास तोर पर रसायनिक सुगन्धें तेयार करने के लिए तो अभी बहुत 
गंजाइश है। 

साबून व्यवसाय के प्रसार के फल्ाावरूप अब ग्लिसरीन भी भारत 
में तेयार होने लगी है ओर निकट भविष्य में इसके उत्पादन में विशेष 
वृद्धि आर उन्नति होने की पूरी सम्भावना है। वास्तव में ग्लिसरीन का 
निर्माण साबुन-व्यवसाय ही का एक अंग है और यह बतलाना अप्रा- 
संगिक न होगा कि ग्लिसरीन साबुन को फाड़कर इकट्रा किये जाने वाले 
मैले पानी-स्पेट लाई--से तैयार की जाती है। विदेशों के प्रायः सभी 
बड़े बड़े कारखाने इस स्पेंट लाई को नालियों में न बह्ाकर, इसे ग्लिस- 
रीन तेयार करने के काम में लाते हैं। ओर इस तरह से आम के आम 
एवं गुठलियों के दाम वसूल करते हैं। ग्लिसरीन बनाकर वे लोग अपने 
साबत के दाम काफी घटाने में सफल होते है। भारत के अधिकतर 
साब॒न बनाने वाले कारखाने इस स्पट लाई को नालियों में बहाकर 
नष्ट कर देते है। वास्तव में इस स्यट लाई में केत्रल लगभग ४ प्रतिशत 
ग्लिस पिन होती हे दस पन्द्रह प्रतिशत भाग नमक ओर कासटिक आदि के 
अलात्रा शेष सब पानी होता है | अस्तु, ग्लिसरीत तैयार करने के लिए 
इस पानी को भाप बनाकर जल्दी से छड़ा देना होता है। इस क्रिया 
को छोटे छोठे कारखाने कम खैचे में पूरी नहीं कर सकते, इसीलिए यह 
ग्लिसरीन तेयार करने का काम यथेष्ट पनप न सका । परन्तु अब सावन 
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की मांग बहुत बढ़ गई है ओर कई कारखाने इतनी प्रचुर मात्रा में साब॒न 
बनाने लगे हैं कि उनके लिए अपने कारखाने की स्पैंट लाई से ग्लिस- 
रीन तेयार करना विशेष खर्चीला काम नहीं रह गया है।ठाटा और 
लीवर-आदसे के कारखानों ने अपने यहां ग्लिसरीन बनाना शुरू कर भी 
दिया है। भविष्य में साबन के साथ ही इस व्यवसाय की भी यथेष्ठ 
उन्नति होने की पूरी आशा की जा सकती है। 


साबुन--कक्‍्या और केसे ! 


सावुन आम तौर पर तेल, चर्बी या मजिकास्तों से युक्त दूसरे पदार्थों 
एवं कास्टिक सोडा अथवा कास्टिक पोटाश के संयोग से तेयार किया 
जाता है| तेल ओर कास्टिक के पारस्परिक संयोग के समय जो क्रिया 
होती है उसे रसायनिक भाषा में 'साबुनीकरण' क्रिया कहते हैं और 
इस क्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला पदार्थ साबुन कहलाता है। 
यह साथुन तेल अथवा चर्बी में उपस्थित मज़िकाम्तों ( फेटी एसिड्स ) 
का एक लवण है । क्‍ 

जब तेजाब को किसी धातु पर छोड़ा जाता है और तेज़ाब उस 
धातु को अपने प्रभाव से दूसरे रूप में बदल देता है तो एक ग्रकार का 
लवण या नमक तेयार होता है। जेसे गन्धक के तेजाब को तपाये 
तांबे पर छोड़ने से जो नीला नीला पदार्थे--नीला थोथा--मिलता है वह 
एक तरह का नमक है। अब अगर यही तेज़ाब नमक, शोरे, गन्धक 
अथवा अन्य खनिज अम्ल न होकर मजिकाम्ल हो अर्थात्‌ ऐसा तेज़ाब 
हो जो साधारण तेलों ओर चर्बी में मोजूद रहता है ओर तांबे के 
बजाय सेंधकम्‌ ( सोडियम ) अथवा पांशुजम्‌ ( पोटेशियम ) धातु या 
उसका कोई योगिक व्यवहार में लाया जाय तो जो लवण तैयार होगा 
उसे 'साबुन' कट्टा जाता है। साबुन तैयार करने के लिए बिशुद्ध मज्ि- 
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काम्लों की जगह तैल और चर्बी तथा सोडियम और पोटेशियम धातुओं 
के योगिक कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश काम में लाये जाते हैं। 
कास्टिक सोडा और काप्टिक पोटाश के अतिरिक्त और भी बहुत से 
धातुओं के साबन सम्भव हैं ओर तैयार भी किये जाते हैं । 

क्षार धातुओं--सोडियम, पोटेशियम--के अतिरिक्त तांबा, पारा 
निकिल, कोबाल्ट, मांगनीज, जत्ता, सीसा, अल्यूमिनियम्‌; मैगनीसियम 
आदि धातुओं के योगिकों के संयो: से भी साबुन तैयार किये जाते हैं । 
ये साबुन आम तौर पर पानी में घुलते नहीं हूँ, इसलिए नहाने धोने के 
काम में नहीं लाये जा सकते, परन्तु फिर भी इस प्रकार के साबुन कम 
उपयोगी नहों कड़े जा सकते और प्रचलित उपयोग नहाने धोने से 
सवथा भिन्न कामों में लाये जाने पर भी रासायनिक दृष्टि से उनके साबुन 
होने में कोई अन्तर नहीं पड़ता । ऐसे साबुन बरसाती कपड़े ( वाटर- 
प्रफ ) आयलक्काथ, रंग और रोग़न तैयार करने, अलसी के उबले हुए 
तेलों ओर वानिशों की तेयारी में काम में लाये जाने, शोषक ( डायस ) 
बनाने, जहाज के पंदों पर पालिश करने, ओषधि उपचार तथा प्रसाधन- 
सामग्री तेयार करने के काम में लाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त ओर 
भी बहुत से उपयोग हैं । 

साब॒न के गुण केवल उसे बनाने के लिए काम में' लाई जाने वाली 
धातु पर ही निर्भर नहीं होते। जिन तेलों से सावन बनाये जाते हैं उनके 
गुण और विशेषकर तेलों और चर्बियों में उपस्थित मज्नकाम्लों का 
साबुन पर बहुत असर पड़ता है। कुछ तेलों के साबुन बहुत सख्त बनते 
हैं जेंसे गुल्लू और गोले के और कुछ के बहुत मुलायम जेसे अलसी 
ओर मछली के तेल के । विभिन्न प्रकार के तेलों ओर उनके साब॒न के 
गुण दोषों पर आगे अच्छी तरह विचार किया जायगा । 


साधुन का श्रेणी-विभाजन 


साधारणतया साबन दो भागों में बादे जा सकते हैँ:--- 

(१) पानी में घुलने वाले साबुन 

(२) पानी में न घुल सकने वाले साब॒न 

पहली श्रेणी के साब॒न कास्टिक सोडा, कास्टिक पोट्ास और अमो 
निया के संयोग से बनाये जाते हैं | दूसरी श्रेणी के साबुन बनाने के 


१२ साबुन विज्ञान 


लिए तांबा, सीसा, लोहा, मैगनीसियम और जिंक ग्रभृति धातुओं के 
योगिक काम में लाये जाते हैं । 

पानी में घुलने वाले साबुन भी दो भागों में बाँदे जाते हैँं--( अ ) 
मुलायम सावुन ओर ( व ) सख्त साबुन | इन दोनों साबुनों की भी कई 
श्रेणियां हं। इनका श्रेणी-विभाजन अधिकतर इनके गुण और निर्माण- 
पद्धति के आधार पर किया जाता है। नीचे दी गई तालिका से यह श्रेणी- 
विभाजन स्पष्ट हो जायगा । 
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| हि भ है 
पानी में घुलने वाले साबुन पानी में न घुल सकने वाले साबुन 
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सख्त साबुन मुलायम साबुन 


'के ५७५७ ० अकाल कै ९ करफल जा फऋाा बी ामक अनकन्‍-+> « 


[7 । । हा हि 
ठण्डी रीति से अधओऔटे साबुन पूरी तोर पर ठरण्डी रीति से अधओदटे 
तैयार किये ओटठे हुए तैयार किये. साबुन 

साबुन साबुन गये साबुन 

निर्मोण पढति के अलावा सख्त और मुलायम साबुन अपनी उप- 
योगिता के अनुसार भी नीचे लिखी कई श्रेणियों में बादे जाते हैं :-- 





सख्त साबुन मुलायम साबुन 
१. घरेलू साबुन १. घरेलू साबुन 
२. स्नान आदि के साबुन २. स्नान आदि के साबुन 
(अ) पार दशक ३. औद्योगिक साबुन 


(३) पिसे हुए (उ) बिना पिसे हुए | (अ) वस्न व्यवसाय के साबुन 
३. ओषधि उपचार के साबुन जैसे | (ब)गन्धकी कृत साबुन (5प9॥0- 
कार्बोलिक, नीम, गन्धक, पारे 03९6 5080) 
आदि के ४. बेनजीन साबुन (ऊनी सूती और 
(अ) पिसे हुए (इ) बिना पिसे रेशमी कपड़ों की खुश्क सफाई 
४. ओद्योगिक साबुन... | के लिए ) 


साबुन-क्या और केसे ! रैरे 


(अ) ऊनी, सूती, रेशमी कपड़ों की |. (०) कागज व्यवसाय के 
सफाई और तेयारी के लिए | | लिए साइजिंग साबन या 


(ह) चीनी मिट्टी तथा धातु के बतेन, , राजन के साबुन । 
टाइल्स तथा फर्श आदि की सफाई के | 


लिय । 
हे... ४३ रू ७३७ शी 
(3) कलई के बतेनों की पालिश के | 
लिये | 


जन जन तर क०+- अनक- 


(ए) कपड़ों में माड़ी देने के लिये। 
(0) चमड़े के बाल सफा करने के लिए। 
हजामत बनाने का साबुन संख्त और मुलायम दोनों प्रकार के 
साबुनों का मिश्रण है | इसका विशेष गुश घना और टिकाऊ फेना देना 
होता हे । इसमें सोडियम ओर पोटेसियम दोनों के लवण मौजूद 
रहते हैं। सोडियम के साबुन सख्त. ओर पोठेसियम के साबुन मुलायम 
साबुन माने जाते हेँ। परन्तु कुछ तेलों के साबुन देखने और व्यवहार 
में सोडा के संयोग से बने होने पर भी मुलायम ही रहते हैं । 
घुलने वाले साबुनों ही की तरह न घुलने वाले साबुन भी कई 
श्रणियों में बाँटे जाते हैं । 
साबुन 


या 


| | 
पानी में घुलने वाले पानी में ग घुलने वाले 


कि | 


| | । 
१. श्र गार, औषधि २. शोषक (/07679) ३. चूणों, लेप ४. रंगीन चूरो- 
उपचार के साबुन रंग रोगन बनाने (?४७४(७०७) व (00००पा ९० 
के काम में आते डिस्टेम्पर लेप 7877678) 
छ्ं।| आदि (पेंट आदि में 
काम आते हैं ) 
१--पारे और सेगनीसियम के साबुन ओषधियों के काम में लाये 


जाते हूं । मेगनीसियस के साबुनों से चेहरे पर लगाये जाने वाले पाउडर 
आदि तेयार किये जाते हैं । 





रै४ साबुन विशान 


२--शोषक--अलसी के तेल को पकाने और रंग रोगन वरीरह 
तैयार करने के काम में लाये जाते हैं। इनमें सीसा, मेंगनीज़, कोबाज्ट 
आदि धातुओं तथा अलसी के तेल अथवा राजन के साबुन प्रमुख हैं । 

३--स श्रेणी में केल्शियम (चूना) मेगनगीसियम और अ न्यूमीनि 
यम धातुओं के साबुन आते हैं। केल्सियम औए स्टीअरिक एसिड (चर्बि- 
काम्ल) से तंयार होने वाला सावन दीवारों पर संगमरमर जेसी चमक 
पेदा करने के काम आता है। अस्यूमीनियम के साबुनों से बरसाती कपड़े 
तंय्यार किये जाते है । 

४--धस श्रेणी के साव॒न, तांबा और कोबास्ट प्रश्नति धातुओं तथा 
राजन एवं राल प्रभृति के संयोग से तेयार किये जाते हें। ये साबत 
विगेष घोल़कों (५०/४०७४-) में घुल सकते हेँ। इनकी सहायता से 
चमकदार ओर रंगोन रोग़न (.9/4०८7७) तैयार किये जाते हैं जो 
खिलीने ओर चीनी मिट्टी एवं लकड़ी तथा धातु की दूसरी चीजों को 
रंगने के काम में आते हैं । 


साबुन बनाने के तेल ओर चर्बी आदि. 


साव्रुत के गुण और लागत बहुत अंगों में डस तेल या चर्बी पर 
निर्भर होते हैं जिससे वह बनाया जाता है। विभिन्न तेलों से विभिन्न 
प्रकार के साबुन बनते हैँ । अकसर कई क़िम्म के तेलों को मिलाकर 
साबन तेयार किये जाते हैं। विभिन्न तेल किस अनुपात से मिलाकर 
काम में लाये गये हैं यह जानने से भा साबुन का बहुत कुछ हाल 
जान लिया जाता है। इसके लिए साबुन बनाने के काम में लाये जाने 
वाले विभिन्न तेलों ओर चर्बियों के गुण दोष जान लेना बहुत जरूरी 
है। कभी कभी तो साबुत तैयार करनेकी रीति भी इन्हीं तेल्ों पर निभर 
होती है। साबुन व्यवसायी को साबुन की लागत का बहुत बड़ा हिस्सा-- 
६० प्रतिशत तक--तेल आदि खरीदने में लगाना 'पड़ता है, इसलिए 
आर्थिक दृष्टि से भी इस पहलू को अच्छी तरह समझ लेना बहुत ज़रूरी 
है। वास्तव में किस तेल से केसा साबुन बनता है, उसके गुण दोष 
क्या हैं; इन बातों की अच्छी जानकारी के बाद ही चतुर कारीगर 
बाजार के लायक साबुन तेयार करने में समथे हो सकेगा। 

बैसे तो सभी वनस्पति तेलों ओर पशुओं को चर्बियों के खाबुन बन 
सकते हैं. परन्तु इनका व्यवहार बहुत $छ इनके गुणों, इनके मूल्य और 
इनके प्रचुर मात्रा में मिलने कौ सुगमता पर निर्भर होता है । विभिन्न 


हद साजुन विज्ञान 


पलों और चर्बियों से विभिन्न प्रकार के साबुन बनते हूँ। वास्तव में 
कोई भी दो तेलों अथवा दो चर्वियों से स्वेथा एक से साबुन नहीं 
बनाये जा सकते | अतएव अच्छे साबुन तैयार करने के लिए तेल ओर 
चर्बी के चुनाव में काफी सावधानी से काम लेना अनिवाय है। इस 
चुनाव में असावधानी करने पर चतुर कारीगर भी अच्छा साबुन न 
तैयार कर सकेगा ! यह ज़रूर ठीक है कि साबुन की सफलता बहुत 
कुछ उसके बनाने की विधि ओर उस विधि के अजुकूल ठीक ठीक काम 
करने पर भी निभर है परन्तु तेल्ों का उचित चुनाव न करने पर 
साब॒न चाहे जितना विधिवत्‌ वेयार किया जाय वह अच्छा न बन 
सकेगा । भारत के प्रायः सभी भागों में साबुन बनाने लायक तेल ओर 
चर्बी वहुतायत से मिलते हैं । इसलिए यहां क़स्बों ओर देहातों तक में 
साबन व्यवसाय घरेलू धन्धे के रूप में श्रासानी से शुरू किया जा 
सकता है | 

तेलों का श्रेणी-विभानन--विभिन्न प्रकार के तेल और चर्बी 
तीन श्रेणियों में बाटे जाते हैं। $8/१) शोषक ( २ ) अधे शोषक (३ ) 
अशोषक । अलसी, कुसुम, पोग्ता, रामतिब्ली आदि बनस्पति तेल तथा 
भछुली का तेल शोषक श्रेणी के तेल हैं । इन सभी तेलों के साब॒न 
बहुत मुलायम होते हँ--चाहे वे सोडा से बनाये जांय या पोटाश से ! 
इन तेलों को मुलायम तेल' भी कहा जा सकता है। सरसों, तिल, रेंडी, 
मृंगफल्ञी ओर बिनोज्ले प्रभृति बनस्‍्पति तेलों की गणना अधशोषक श्रेशी 
में की जाती है। इनके साबुन न बहुत मुलायम होते हैं और न बहुत 
सख्त । गूल्लू ओर गोज्ले के तेल तथा चर्बी--अशोषक श्रेणी में आते 
हैं। इनके साब॒नु कड़े ओर टिकाऊ होते हैं । 

रासायनिक दृष्टि से तेल ग्लिसरीन और मज़्िकाम्लों के योगिक होते 
हूँ। इन्हें ट्राइ ग्लिसराड्स के नाम से भी पुकारा जाता है। तेलों और 
चबियों में पाये जाने वाले मज्िकाम्ल दो प्रकार के होते हैं 


धारणा 
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साबुन बनाने के तेल और चर्बी आदि १७ 
#पम्प््त और असम्प्रक्त । तेलों का शोषक, अधघ शोषक एवं अशोषक 
होना उनमें पाये जानेवाले सम्पृक्त एवं असम्पूक्त अम्लों पर निभर होता 
है | शोषक तेलों में असम्पक्त ओर अशोषक तेलों में सम्प्रक्त अम्लों का 
बाहुलय होता है । अधेशोषक-तेलों में दोनों ही श्रेणी के अम्ल पाये जाते 
हैं। साबुन की कड़ाई, घुलनशीलता और टिकाऊपन भो इन्हों असम्लों 
पर निभेर होता है। सम्प्रक्त अम्लों से ये तीनों गुण अधिक विकसित 
हो जाते हैं ओर इसीलिए गोले और गुल्लू ( महुआ ) जेसे अशोषक* 
तेलों ओर चर्बी के साबुन अलसी या रामतिल्ली के तेल्ों के साब॒नों की 
अपेक्षा कहीं अधिक कड़े ओर टिकाऊ होते हैं । 

कपड़े धोने तथा स्नान आदि के साबुन अशोषक एवं अधेशोषक 
दोनों श्रेणियों के तेलों से तैयार किये जाते हैं। आम तोर पर नारियल, 
गुल्लू ओर मू गफली ग्रश्नति तेलों के मिश्रण इस काम में लाये जाते हैं । 
मुलायम साबुन बनाने के लिए शोषक एवं अधशोषक तेलों के मिश्रण 
काम में लाये जाते हैं । इन तेलों के साबुन लेई या गुथे हुए आदे की 
शक्क में रहते हैं ओर मुलायम के होने कारण पानी में बहुत सहूलियत 
से घुल जाते हैं । 

साबुन व्यवसाय की दृष्टि से विभिन्न तेलों को निम्नलिखित चार 
समूहों में बांदा जा सर्क॑ता हैः -- 

प्रथम समूह - सख्त जमे हुए या अधजमे तेल और चर्बियाँ जेसे 
गुल्लू या महुए का तेल, साधारण चर्बी, कृत्रिम उपायों से सख्त बनाये 
गये तेल ( हार्डेन्ड आयल )--इनका साबुन आमतौर पर कड़ा; फेना 
गाढ़ा ओर टिकाऊ तथा घुल्ननशीलता भी अच्छी होती है । 

द्वितीय समूह नारियल ओर पामकरनल का तेल - इनका साब॒न 
सख्त होता है। पानी में बहुत आसानी से ओर जल्दी घुलता है, फेना 
बहुत जल्दी आता है ओर बहुत सा होता है । 

तृतीय समूह--मूंगफलो, तिल्ली, बिनोला, अन्डी, ओर सोयाबीन 
प्रश्नुति वनस्पति तेल--इनके साबुन आम तौर पर मुलायम होते हैं, 
घुलन शीलता ओर फेना द्वितीय समूह से कम होती है । 

चतुर्थ समूह -अलसी ओर मछलीके तेल--इनके साबुन बहुत मुला- 
यम और अधपारदशेक जेसे होते हैं, पानी में बहुत जल्दी घुल जाते हैं। 
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आगे की पंक्तियों में इन्हीं समूहों के अनुसार विभिन्न तेलों के गुण 
और दोष तथा उनसे तैयार होनेब्ाले साबुनों की व्योरेवार चर्चो की 
जायगी | इनकी अच्छी तरह जानकारी हो जाने से तरह-तरह के साबुन 
बनाने के लिए तेलों का सही सही चुनाव करना ओर उनके मिश्रण 
बनाना सुगम हो जायगा | 
. चर्बी-विलायत में अधिकतर साबुन चर्बी से बनाये जाते हैं। 
भारत में अधिकांश जनता चर्त्री के साबुन को पसंद नहीं करती । बहुत 
से लोग तो धार्मिक विचारों के कारण भी चर्बी के साबुन व्यवहार में 
लाना पसंद नहीं कर,तें परन्तु जिन लोगों को चर्बी के साबुन तेयार 
करने में कोई परहेज न हो वे चर्बी को बखूबी काम में ला सकते हैं । 
चर्बी का साबुन कड़ा तो होता है परन्तु उसका फेना सन्तोषजनक नहीं 
होता । बनरपति तेलों के संयोग से यह दोष दूर किया जा सकता है 
ओर नहाने धोने तथा कपड़े साफ करने के अच्छे साबुन बनाये जा 
सकते हैं। आमतोर पर यहां जो चर्बी बाज़ार में मिलती हे वह साफ 
नहीं होती । उसे काम में लाने से पहले साफ कर लेना ज़रूरी हे । 
साफ करने के लिए चर्बी को पिघलाकर उसे थोड़े नमक के पानी से 
फाड़ देता चाहिए | इस तरह से मैल नीचे बेठ जायगा और साफ 
चर्बी ऊपर आ जायगी । 

अन्य पशुओं की अपेक्षा सूअर की चर्बी का साबुन ज्यादा अच्छा 
बनता है। इसका प्ताबुन दूसरी चर्बियों की अपेक्षा कुछ मुलायम होता 
है ओर फेना भी अच्छा देता है। यह चर्बी हजामत के तथा दूसरे 
बढ़िया साबुनों के काम में लाई जा सकती है । अमेरिका में साबुन के 
लिए यह चर्बी बहुतायत से काम में लाई जाती है । 

बकरियों की चर्बी गाय की चर्बी से कुछ नीचे दरजे की होती है । 
इसका सबसे बड़ा ऐब इसमें जल्दी ही सड़ाइंध पैदा होना है । इस दोष 
के कारण इसे स्नान के साबुन के काम में नहीं लाया जा सकता | अपने 
देश में आमतौर पर विभिन्न पशुओं की चर्बियां अलग अलग मिलती 
भी नहीं हे, कई पशुओं की चर्बियां एक साथ मिली हुई मिलती हैं। 
इस बाज़ारू चर्बी को साफ करके मामूली साबुन तेयार किया जा 
"कक है। मिली जुली बाज्ञारू चर्जी के लक्षण नीचे दिये जाते 
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साबुन अंक --१६३--२०० 

आयोडीनवेल्यू-२४--४६ 

द्रबांक-४०९-- ४४ - शतांश ( सेन्टिग्रेड ) 

गुरुत ( १४९ शतांश पर ) -०'६३७ से ०६५२. 

गुल्लू या महुए का तेल --उत्तर भ्रारत तथा मद्रास प्रान्त में यह 
तेल बहुतायत से तैयार होता है । उत्तर भारत में बननेवाला अधिकांश 
साबुन इसी तेल से बनाया जाता है । इस तेल का मुख्य उपयोग साबुन 
बनाना ही है। यह तेल जाड़ों में जम जाता है तथा दूसरे मौसमों में 
घी के समान रहता है। इस तेल का साबुन काफी कड़ा ओर अच्छा 
फेना देने वाला होता है । इस तेल में यदि दूसरे तेल या चर्बी आदि न 
भी मिलाये जांय ओर अकेले इसी का साबुन तैयार किया जाय तो 
वह भी काफी अच्छा ओर सनन्‍्तोषजनक होता है। कड़ा साबुन बना 
सकने के कारण यह तेल चर्बी के बजाय भी काम में लाया जाता है। 
जो लोग चर्बी से परहेज़ करते हैं ओर विशुद्ध वनस्पति तेलों ही से 
साबुन बनाना चाहते हैं वे चर्बी के बजाय इसे काम में ला सकते हैं । 
पंजाब, युक्तप्रान्त, बिहांर, बंगाल तथा मद्रास के छोटे बड़े प्रायः सभी 
साबुन के कारखानों में यही तेल ग्रचुर मात्रा में काम में लाया जाता 
है। इस तेल के रसायनिक लक्षण निम्न हैं :-- 

साबुनांक -१८८ - १६&२र, , आयोडीन वेल्यू - ४०--६३ 

द्रवांक- ४२'शतांश . गुरुत्व ( :*५"शतांश ) --०*६१७४ 

धूप या-मलाबार टेलो-- मैसूर, कन्नड, मलाबार और ट्रावंकोर 
प्रदेशों में, गुल्लू के समान एक ओर तेल तेयार किया जाता है। इसका 
साबुन भी चर्बी जेसा होता है । यह तेल उक्त प्रदेशों में पाये जाने बाले 
महुए के सद्ृश एक बड़े वृक्ष के बीज से तेयार किया जाता है। इन 
बीजों को कुचल कर पानी के साथ उबालने पर लगभ्नग २० प्रतिशत 
तेल निकलता है। यह तेल भी घी के समान जमा रहता है और इसका 
रंग हरापै लिए हुए सफेद होता है। इसकी महक और स्वाद भी 
अच्छा होता है। इस तेल को उधर के लोग खाने के काम में लाते हैं । 
अब कुछ वर्षों से इसे साबुन बनाने के काम में भी लाया जाने लगा है । 
इसका साबुन काफी अच्छा होता है। मूंगफली या अन्‍्डी जेसे 
मुलायम साबुन बनाने वाले तेलों को इसके साथ मिलाकर स्नान के 
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बढ़िया साबुन भी वनाये जा सकते हैं। इसके रसायनिक लक्षण 
निम्नलिखित हैँ -- 

सावुनांक ?८८घ--१६९; आयोडीन वेल्यू ३७- रे८. 

द्रबांक ३७"शतांश गुरु ( १४५"श्तांश ) ०१६१४, 

पाप का तेंल--इस तेल का साबुन भी गुल्लू के तेल के समान 
होता हे | यह तेल अफ्रीका में बहुतायत से तेयार किया जाता है। 
इधर कुछ बरसों से मद्रास, कोचीन, ट्रावंकोर तथा लंका में भी यह-- 
तेल तैयार किया जाने लगा है । यह तेल ताड़ बृक्ष के पके हुए फलों से 
तैयार होता है। इसकी गिरी ओर गूदे दोनों ही से तेल निकलता हे 
ओर दोनों वेल भिन्न प्रकार के होते हुए भी साबुन के काम में लाये 
जाते हैं ओर अच्छे सावुन बनाते हैं। तेल का रंग पीला होता है और 
सुगन्ध भी अच्छी होती है | इसके रसायनिक लक्षण निम्नलिखित हैं. -- 

साबुनांक - १६६--२०२. आयोडीन वेल्यू ४८-४२. 

द्रवांक २७--४२ ४९, गुरुत (१४० शर्तांश) ०६२१० से ०६२४४ 

करंज का तेल--करंज के पेड़ मध्य भारत ओर दक्षिण भारत 
में बहुतायत से पाये जाते हैं ।- इसका वहां तेल भी निकाला जाता है । 
इस तेल का साबुन कड़ा ओर अच्छा होता है परन्तु उसे स्नान या 
कपड़े धोने के काम में नहीं लाया जा सकता। इस तेल में एक विशेष 
प्रकार की गन्ध होती है जो साबुन बन जाने पर भी दूर नहीं होती । 
यह गन्ध रुचिकर नहीं होती ओर कभी कभी तो बहुत ही बुरी मालूम होती 
है । इस दोष के साथ ही इस तेल का साबुन बराबर रंग बदलता रहता 
है | अतएव जहां रंग और गन्ध का कोई सवाल न हो-- जेसे फिनायल 
आदि बनाने तथा चमड़े के कारखानों में, वहां व्यवहार में लाने के लिए 
करंज का साबुन बनाया जा सकता है । इस तेल के रासायनिक लक्षण 
निम्न प्रकार हैं :-- 

साबुनांक---१८४-- १८६ 

आयोडीन वेल्यू- ८& - ६० 

गुरुत ( १५"शर्तांश )--०"६३६७ । 

हार्डेन्ड आयल ( कृत्रिम रूप से सख्त बनाये गये तेल )-- 
वनस्पति तेलों के नकली घी बनने के साथ ही साथ दूसरे कामों के' लिए 
कृत्रिम रूप से सख्त बनाये गये तेल भी बनने लगे हैँ ओर व्यवहार में 
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कोभुला रही हैं। यह क्या ? मुझे चाँदनी की घार में हिला-हिलाकर 
नहुलाया जा रहा है। और किरणों की कलाइयाँ कहाँ चली गईं ? श्रव तो 
यह एक किसलय---जेसी सुकोमल कलाई लालसा की है और दूसरी ओर 
भाभी की मुलायम-मुलायम गोरी बाँहें हैं। भाभी खिलखिलाकर हँस 
रही हैं श्रौर लालसा शरमाती हुई सिर नीचा किए अधरों में ही मुस्करा 
रही है । 
मैं अपने मूले में फूलता हुआ ऊपर उठता जा रहा है। यह कौनसा 
विचित्र लोक है जिसकी घरती सोने की है। शीतल मन्द वयार सबको 
अभिवादन करती हुई बह रही है और सुगंधि बाँटती जा रही है। सैकड़ों 
चांद खिलखिलाकर अपना मूह मणियों से पूर्ण इस धरती के आइसने में देख 
रहे हैं। नाना रंगों के अलौकिक फूलों से सारा वातावरण ढका हुआ है। 
फूलों की यह ग्रदरारी पंक्ति यहाँ के आकाश में भी कैसे उगी हुई है ? यह 
तो जादू का देश है। माया की तगरी है। यहाँ की प्रत्येक नारी का शरटीर 
सोने के पराग से बना हुआ है। 
उनके श्रधर ऐसे हैं मानो सुबह की लाली किसी नवजात किसलय पर 
आकर विश्वाम कर रहीं हो। उनके प्रत्येक अंग को आर-पार देखा जा 
सकता है| सुन्दरता उनके पैरों को चूमकर ही सुन्दर हो गई है। वे जहाँ- 
जहाँ पर रखती हैं वहाँ-वहाँ छवि के फल खिल जाते हैं। वे सभी मेरे 
स्वागत में नृत्य और गान करती हुई पृष्प-मालाएँ उछाल रही हैं। अब मैं 
इस भाया नागरी की रानी के कक्ष में पहुँच गया हूँ “उफ क्या रूप है? ऐसा 
न देखा, ने सुना और न ऐसे रूप की कल्पना ही कभी कोई किया होगा । 
वह चिर किशोरी है। मेरी झोर देखकर वह सहज मुस्करा उठी है। मानो 
चम्पई रंग की विजली फूल बनकर खिल उठी हो। अब भाभी और लालसा 
दोनों ही गायब हो गई हैं। सुन्दरता को भी सुन्दर करने वाली इस चिर 
किशोरी के पास मैं लज्जा से पसोने-पसीने हुआ जा रहा हूँ और. लो, 
मैं रूप का नशा पीते-पीते बेहोश हो गया।'रानी अपने घिहासन से 
मुस्कराकर उठती है और दौरे से मेरे अधरों को चुम होती है “मेरी 


श्र साबुन विज्ञान 


द्वितीय सभूह 


नारियल का तेल--शब्लू के तेल के समान नारियल का तेल भी 


सारे भारत में साबुन बनाने के काम में लाया जाता है। कुछ वर्ष पहले 
तक तो चर्बी के अतिरिक्त केवल नारियल का तेल ही साबुन बनाने के 
काम का समझा जाता था । दूसरे वनस्पति तेल साबुन के लिए सवंथा 
अयोग्य समझे जाते थे । वास्तव में इस तेल से सभी प्रकार के और 
सभी रीतियों से साबुन तैयार किये जा सकते हेँ। अधिकांश बढ़िया 
सावुनों में तो इसको काम में लाना अनिवाय जैसा हे । ठण्डी रीति से 
अच्छे साबुन तैयार करने के लिए दूसरे तेलों के साथ इसको काम में 
लाना वहुत जरूरी है । अच्छे साबुन बनाने के लिए बहुत जरूरी होते 
हुए भी इसके व्यवहार में सावधानी की जरूरत है । स्नान के बढ़िया 
सावुन बनाने के लिए तेलों के मिश्रण में २० प्रतिशत से अधिक 
नारियल का तेल नहीं लेना चाहिए। इससे अधिक अनुपात में मिलाने 
पर जो साबुन बनेगा वह शरीर की कोमल त्वचा में हलकी जलन पेदा 
कर देता है। गोले के तेल का साबुन काफी कड़ा होता है और जल्दी 
फेना देता है । यह साबुन समुद्र के खारी पानी में भी अच्छी तरह घुल 
जाता है | इसलिए समुद्र में काम में त्ञाने के लिए विशुद्ध गोले के तेल 
के साबुन बनाये जाते हैँ । नारियल का तेल भारत में प्रचुर मात्रा में 
तैयार होता हे, परन्तु फिर भी मलाया, सिंगापूर और लंका से भी 
बराबर मंगाने को जरूरत पड़ती है। देशी तेल बाजार में कई प्रकार 
का आता है। इसमें 'कोचीन' कालिटी का तेल सबसे अच्छा होता है। 
साबुन बनाने के लिए यथासम्भव अच्छा और साफ तेल काम में 
लाना चाहिए। श्रच्छे तेल के लक्षण नीचे दिये जाते हैं :-- 

साबुनांक--२४६-२६० 

आयोडीन वेल्यू--८-&'४. 

गुरुत्व (४०९शतांश )-०"६११४, 

५ मकरनल का तेल--यह तेल अफ्रीकन ताड़ ( पास ) के फल 

. की गिरी से तैयार किया जाता है। यह तेल नारियल के तेल से बहुत 
_ कुद्ठ मिलता जुलता है। इसका साबुन काफी कड़ा होता है और अच्छा 
फेना देता है। यूरोप और अमेरिका में यह तेल साबुन बनाने के लिए . 
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बहुतायत से काम में लाया जाता है | इस तेल के निम्नलिखित रसाय- 
निक लक्षण हैं :-- 

साबुनांक-- २४२-२४० 

आयोडीन वेल्यू--१३-१७ 

गुरूुत्व ( १४*श्तांश )---२"६२४-०*६३४ 

तृतीय समूह 

नीम का तेल--नीम का तेल नीम की निबोरी से तैयार किया 
जाता है | इसके तेल में भी नीम के ओषधि उपचार सम्बन्धी गुण 
बहुतायत से पाये जाते हैं ओर इससे जो साबुन बनते हैं उनमें भी वह 
गुण पूवेबनत्‌ बने रहते हैं । इसलिए नीम के तेल के साबुन कृमिनाशक 
होने के कारण दाद, खाज, फोड़ा फुंसी तथा घाव आदि धोने और 
साफ करने के लिए काम में लाये जाते है। इधर कुछ वर्षों से स्नान 
के बढ़िया- साबुनों में भी नीम के तेल का व्यवहार बढ़ गया 
हे . ओर चतुर व्यवसायी नीम के साबुनों को 'मार्गों' 'सार्गोसा! 
अथवा 'मार्गोआलिब' प्रश्नति नामों से बेचते हैं। नीम का तेल गहरे 
हरे रंग का होता है। इसकी महक लहसुन जेसी तेज ओर अरुचिकर 
होती है । इसका साबुन भी हरे रंग का होता है ओर उसकी भी महक 
बहुत तेज होती है । साबुन वेसे काफी कड़ा ओर अच्छा फेना देनेवाला 
होता है | अच्छे साबुन बनाने के लिए बाजारू तेल को साफ करना 
बहुत जरूरी है। नहाने के साबुनों में नीम के तेल को और तेलों के 
साथ मिला कर काम में लाया जाता है। थोड़ी मात्रा में मिलने पर भी 
इसके कृमिनाशक गुण साबुन में मोजूद रहते हैं. । इस तेल के निम्न- 
लिखित रासायनिक लक्षण हैं :-- 

साबुनांक---१६४५--१ ६६ 

आयोडीन वेल्यू--8६---७० 

गुरुत्व ( १५४शत्तांश ) --०*६१४ 

न्टी तेंल-- इस तेल का साबुन मुलायम और कुछ हद तक पार- 

दर्शक होता है ।|इसीलिए पारद्शेक ( ट्रांसपेरेंट ) साबुन बनाने के 
लिए अंडी का तेल प्रचुर मात्रा में काम में लाया जाता है। अन्‍्डी के 
तेल के साबुन में तेल की निज की गन्ध भ्री बनी रहती हे । ठण्डी रीति 
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से बने साबुन में--चार छे महीने रखे रहने के बाद यह गन्ध अक्सर 
दुर्गन्‍्ध में बदल जाती हे । सत्ते ट्रांसपेरट साबुन में भी यह दिक्कत 
पेश आती है परन्तु वहां तेज़ सुगन्ध मिलाकर इस ऐब को ढक दिया 
जाता है। वैसे मामूली साथुन में इस रेल के इस्तेमाल से साबुन का 
रूप-रंग भी कुछ सुधर जाता है। सस्ते साबुनों के अतिरिक्त सध्यम 
श्रेणी के साबुनों में १५-२०/८से अधिक अंडी का तेल मिलाना उचित 
नहीं । इस तेल के निम्न लक्षण हैं :-- 

सावुनांक - १८३-१८६ 

आयोडीन बेल्यू--८५३-८६ 

गुरूत्व ( १४"शतांश ) ०६६-से ०६६७६ 

मंगफली का तेल--अनन्‍्डी के तेल की अपेक्षा मंगफली के तेल का 
साबुन अधिक कड़ा, साफ ओर अच्छा फेना देने वाला होता है । गुल्लू 
तेज्न की अपेक्षा इसका साबुन कुछ मुलायम होता है। यह तेल दूसरे 
तेलों के साथ मिलाकर सभी श्रेणियों के साबुन बनाने के काम में लायां 
जाता है। आमतोर पर अच्छा मंगफली का तेल खाने के काम में तथा 
वनस्पति घी बनाने के काम में लाया जाता है । इसलिए निम्न कोटि का 
तेल ही साबुन बनाने के काम में लाया जा सकता है। मंगफली का 
साफ किया हुआ अच्छा तेल बढ़िया साबुन के काम में आता है। 
आलिव आयल ( जतून का तेज्ञ ) की आयात कम हो जाने तथा उसके 
अत्यधिक महंगे हो जाने के कारण जहां ( विशेषकर ओषधि उपचार 
में ) आलिव आयल के साबुन की जरूरत होती थी, वहां मंगफल्ली के 
रेल का साबुन काम में लाया जाता हैं । बहुत से व्यवसायी तो मंगफली 
तेल के साबुन को आलिब तेल का साबुन कहकर बेच भी लेते हैं। इस 
तेज्ञ के निम्न लक्षण हैं :-- 

सावुनाक--१८५-१ ६४५. 

आयोडीनवेल्यू--परे-१०० 

गुरूत्व ( १५"शतांश ) ०*६१७--०"६&२० 

तिल्ली का तेल--यह वेल काले, ओर लाल तिल तथा सफेद तिल्ली 
से तीनों ही से निकाला जाता ओर कुछ प्रान्तों में मीठे तेल् के नाम से 
भी प्रख्यात है । यह तेल अधिकतर खाने, तथा सिर में लगाने योग्य 
बढ़िया सुगन्धित केश तेल बनाने के काम में लाया जाता है। इसे 
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साबुन बनाने के भी काम में लाया जा सकता है परन्तु दूसरे तेलों से 
बहुत महंगा पड़ने के कारण इसे साबुन के काम में बहुत कम लाया 
जाता है। शुल्लू ओर गोले के तलों से सस्ता होने पर इस तेल को 
भी १०--१४४तक मिला कर सावुन बनाया जा सकता है। इसका 
साबुन मुलायम होता है, पानी में जल्दी घुलता है और अच्छा फेना 
देता है। मुलायम साबुन की तेयारी में भी अलसी तेल के साथ उसे 
कभी कभी काम में लाते है। महंगा होने के कारण बाज़ार में अंधकतर 
लोग इसमें मुंगफलीं का तेल मिलाकर और कुछ लोग तो कभी कभी 
मूंगफली के तल ही को तिल्‍ली का तेल कह कर बेचते हैं, अस्तु इस 
तेल को खरीदने में काफी सावधानी बरतने की जरूरत हे । इसके 
लक्षण निम्नलिखित हैं : -- 

साबुतंक--१८६--१ ६३ 

आयोडीन वेल्यू- १०३--१०८ 

गुरुत्व (१५*"शर्तांश) --०"९२३ --०"६२३७ 

सरसों का तेल या कड़वा तेल--उत्तर भारत में यह तेल बहु- 
तायत से तेयार होता है और सीमा प्रान्त से लेकर आसाम तक प्रचुर 
मात्रा में खाने के काम में लाया जाता है। इस तेल की मालिश भी की 
जाती है और इसे जलाने के काम में भी लाते हैं। इस तेल का रंग 
गहरा पीला होता है और इसमें तेज महक होती है जिसे कार भी 
कदते हैं । इसके साबुन में भी यह कार बनी रहती हे ओर तेल का रंग 
साथुन में भी आ जाता है इसके अतिरिक्त साबुन भी बहुत अच्छा 
नहीं होता इसी कारण यह साबुन बनाने के लिए बहुत लोकप्रिय नहीं 
है। इसके लक्षण निम्नलिखित हैं : - 

साबुनांक - १७०--१७६ 

आयोडीन वेल्यू-९४-११०. 

गुरुत्व ( १५४"श्तांश ) ०४१३२--०"६१ ६८. 

बिनो ले का तेल--तिल्ली और मूंगफली के तेलों की तरह यह तेल 
भी खाने के काम सें लाया जाता है। साफ और निखरा हुआ तेल 
खाने में सुख्वाद और शक्तिवर्धक होता है। इससे वनस्पति घी भी 
बनाया है; इसका साबुन भी अच्छा बनता है और जहाँ बिनौले का 
तेल दूसरे साबुन बनाने वाले तेलों से स॒स्ता पढ़ता है वहां इसे साबुन 
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बनाने के काम में भी लाते हैं। मामूली बाजारू तेल आमतौर पर साफ 
नहीं होते उनका रंग बहुत गइण और कभी कमी काला सा होता है। 
कभी कभी तेल में गाद भी मिली होती है, इसलिए ऐसे तेलों को छानकर, 
निथार कर तथा दूसरे उपायों से साफ करके काम में लाना चाहिए | 
इसका साबुन अच्छा फेना देता है तथा उसकी घुलनशीलता भी सनन्‍्तोष, 
जनक होती हे । इसका साबुन मूंग फल्ली के समान मुलायम होता है, बहुत 
कड़ा नहीं | इसके लक्षण निम्नलिखित हैं :-- 

सावनांक--१६३--१६५ 

आयोडीन वेल्यू -१०८--११० 

गुरुत्त ( १४"शतांश )--०"६२२--- ०"६२४० 

मकई का तेंल--इैधर कुछ वर्षों से भारत में मकई ( मक्का ) से 
स्टाच बनाने के कुछ कार'भने चालू हो गये हैं। इन कारखानों में मक्का 
से स्टाच बनाने के साथ हो मक्का का तेल भी तेयार किया जाता है। 
यह तेल खाने के काम में लाया जाता है तथा इसका साबुन भी अच्छा 
बनता है । इसका मुलायम साबुन भो अच्छा होता है तथा दूसरे तेल्ञों 
के साथ मिलाकर इसे नहाने तथा कपड़े आदि धोने के साबुन बनाने 
के भी काम में लाया जा सकता है| इसके लक्षण निम्नलिखित हैं :-- 

साबुनांक--१८३ --१ ६ ३ 

आयोडीन बेल्यू--११३--१२४ 

गुरु ( १५४"शतांश )- ०६२१३--०'६२४३ 

सोयाबीन का तेल---सोयाबीन चीन ,में बहुत पेदा होता है। 
वहां इसका तेल खाने तथा साबुन बनाने इन दोनों कामों में लाया 
जाता है । इधर कुछ दिनों से भारत में भी सोयाबीन पेदा करने के 
प्रयत्न किये जा रहे हैं, परन्तु इस बात की आशा कम है कि यह भारत 
में कभी तिलहन के रूप में भी पेंदरा किया जा सकेगा ओर इतनी 
बहुतायत से कि इसका तेल साथुन बनाने के लिए भी सुलभ हो सके। 
बसे इसका साबुन काफी अच्छा होत। है । मुलायम साबुन बनाने के 
लिए तो सोयाबीन का तेल बिशेष रूप से उपयोगी है। इसका साबुन 
बिनोले के साबुन से कुछ कम कड़ा होता है। इसके लक्षण निम्न- 
लिखित हैं :-- 

साबुनांक--१६२--१$३ 
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आयोडीन वेल्यू - १३७--१४३ 

गुरुत्व- ( १४"शतांश ) ०६२०२--०'६२७० 
. कुसुम का वेल---अई तेल वर ओर की के नान से भी विख्यात 
हूँ | मध्य प्रान्त ओर बिहार में अचुर मात्रा में तेयार किया जाता हे। 
युक्त प्रान्त में भी कहीं कहीं कुसुम तिलइन के रूप में पेंदा की जाती है, 
परन्तु बहुत कम । यह तेल बहुत हलके रंग का ओर खाने में बड़ा 
सुस्वाद होता है । इस तेल से बनी हुई सामग्री तथा घी से बनी हुईं 
सामग्री में जल्दी अन्तर बतलाना कठिन होता हैं। इसीलिए यह तेल 
खाने के काम में, विशेषकर पूड़ी पकवान आदि की तेयारी में बहुतायत 
से काम में लाया जाता हैं। इसका साबुन भी अच्छा बनता है । दूसरे 
सावुन बनाने वाले तेलों की अपेक्षा सत्ता होने पर इसे भी सावुन 
बनाने के काम में ला सकते हैं । इसके लक्षण निम्नलिखित है :-- 

सावुनांक - १८६ -१६२ 

आयोडीन वेल्यू -१३०--१४६& 

गुरूत्व ( १४'शताश )--०"६२४ - ०'&२८. 

चतुर्थ समूह 

अलसी का तेल----यह तेल मुलायम साबुन तैयार करने के लिए 
सव से अच्छा वनस्पति तेल माना जाता है। इसका साबुन कार्टिक सोड़े 
के साथ भी मुलायम, चमकीला, जल्दी घुलनेवाला ओर अधे-पारदशेक 
होता है। बहुत महंगा हो जान पर सस्ते मुलायम साबुन बनाने के काम 
में नहीं लाया जा सकता परन्तु जब अलसो का तल बाज़ार में सबसे 
सस्ता तेल होता है तब मुलायम साबुन के लिए यही तेल काम में लाया 
जाता हैे। ओर कभी कभी चर्बी वगेरह या गुल्लू के तेल के साथ मिलाकर 
इसे बाज़ार साबुन बनाने के काम में भी लाते हैं । इसके निम्नलिखित 
लक्षण हैं :-- 

साबुनांक-- १६२--१६ ४, 

आयोडीन वेल्यू--(७१--२०१. 

गुरूत्व ( १५?शतांश )--० ६२४--०'६३४७ 

मछली का तेल----जापान ओर चीन प्रश्नति देशों में जहाँ 


मछलियां बहुतायत से पाई जाती हैं ओर वनस्पति तेलों की कमी रहती 
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है मछलियों का भी तेल तेयार किया जाता है। अपने देश में भी 
मद्रास प्रान्त के समुद्र तटवर्ती भागों में कहीं कहीं मछली का तेल बनाया 
जाता है । हं ल, काड लवबर; शाक ओर सारबदीन प्रश्नति तेल विशिन्न 
प्रकार को समुद्री सछलियों से तयार किये जाते हैं ओर ये सभी तल 
मुलायम सावुन वनाने के लिए विशेष उपयुक्त होते हैं। मामूली तेल से 
साफ्ट सोप ओर चमड़े के व्यवसाय में काम में आनेवाला सोडिल 
सोप तेयार किये जाते हूँ। इन साबुनों में भी मछली तल की एक विशेष 
प्रकार की गन्ध बनी रहती हे । अच्छे किस्म के तत्न निम्नकोटि के 
घरेलू सावुत बनाने के भी काम में लाये जा सकते हैं। हार्डेन्ड फिश- 
आयल नहाने धोने के साबुन बनाने के भी काम में लाया जाता है । 
सद्रास में मलाबार तट पर अच्छे किस्म का सारडीन आयल- तैयार 
होता है | इसके निम्तलिखित लक्षण हैं :-- 

सावुनांक--१६७४ - १६६ 

आयोडीन वेल्यू-१६४- १७२ 

गुरुव--०"६२७० - ०६२४, 

भारत में सावुन बनाने के काम में लाये जाने वाले तथा काम में 
लाये जाने योग्य अधिकांश तेलों तथा चर्बी आदि के संक्षिप्त विवरण 
प्रत्तुत अध्याय में दिये गये हैं। इस विवरण से पाठकों को विभिन्न तेलों 
के गुणों ओर उनसे बनने वाले साबुतों का बहुत कुछ हाल मालूम हो 
जायगा। आगे दी जानी वांली दो तलिकाओं में इन्ही बातों को संक्षेप 
में एक ही जगह बतंलाया गया है। इन तालिकाओं से विभिन्न तेलों 
: का तुलनात्मक अध्ययन कंरने में सुभीता होगा । प्रथम तालिका में इस 
अध्याय में वर्णित तेलों के रसायनिफ लक्षण दिये गये हैं, तथा दूसरी 
में कुछ खास तेलों से बननेवाले साबुनों के विवरण । 

राजन---इन दोनों तालिकाओं के देने के पूषे साबुन व्यवसाय में 
तेलों के मिश्रण के साथ काम में लाये जाने वाले राजन ( २०5७ ) 
या विरोजा का कुछ हाल बतला देना आवश्यक हैं । चीड़ के एक प्रकार 
के पेड़ से एक रस निकलता है। इसे गन्धा विरोजा ( 0060 २68॥7 ) 
कहते हैं । इस गन्धा बिरोजा को जमा करके तारपीन का तेल निकाला 
जाता है। तारपीन के तेल निकल जाने पर जो पदार्थ बच जाता है, 
बह राजन या बिराजा कहलाता है। यह देखने में कांच सा (५४१६॥20 05 
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ओर पारदशक होता है और बहुत जल्दी टूटता है। बढ़िया राजन बहुत 
चमकदार और हलके रंग का होता है. निम्ततर श्रेणियों का रंग गहरा 
होता जाता है चमक भी कम हो जाती है। निम्ततम श्रेणी कारंग 
बिल्कुल काला होता है| जो राजन ज्यादा खत किध्म का होता. है 
उसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी मिले रह जाते हैं जिनते साबुन नहीं बन 
सकता । बरेली, लाहोर ओर कलकत्ते में तारपीत का तेल तथा राजन 
बनाने के बढ़े बड़े कारखाने हैं । 

राजन असल में न तो तेल है ओर न चर्बी। यह एक प्रकार का 
विशुद्ध मज्जिकास्ल है ओर इस श्रेणी का होने के कारण इसका साबुन 
बनाया जा सकता है। कास्टिक सोडा ओर सोडा ऐश दोनों ही के 
'संयोग से इसका अच्छा साबुन बनता है। इसमें साबुन को बांधने 
का विशेष गुण पाया जाता है। इसके व्यवहार से साबुन के सफाई 
गुण भी बढ़ जाते हैं ओर वह अच्छा फेना देने लगता है। इसके 
अतिरिक्त इसके संयोग से साबुन बनाने के लिए जो तेल और चर्बी 
आदि काम में लाई जाती है उनकी गंध को यह बहुत अंशों में दबा 
देता है ओर साबुन में एक अच्छी खुशगवार किन्तु बहुत हलकी सी 
भहक भी पेंदा कर देता है । साबुन में मिलाई जाने वाली सुगन्ध को 
टिकाऊ बनाने में भी इससे बहुत मदद मिलती है। बनस्तति तेलों और 
चर्बियों की अपेज्षा यह कुछ सप्त्ता भो मित्रता है, इसलिए बहुत से लोग 

से सांबुन को सप्ता बनाने के लिए भी काम में लाते हैं | 

अच्छे साब॒नों में इसका व्यत्रहाए बहुत सीमित मात्राओं में होना 
चाहिए । स्नान के साबनों में ५४ प्रतिशत तक राजन का व्यवहार किसी 
हद तक आवश्यक कहा जा सकता है। तेलों और चरत्रियों के मिश्रण के 
अनुसार ५ से १० प्रतिशत तक राजन मिलाया जा सकता है। ज्यादा 
तादाद में इस्तेमाल करने से साबन की अच्छाइयां बढ़ने के बजाय 
उसमें उलटी कुछ खराबियां पेदा हो जाती हैं । चर्बी ओर हार्डन्ड आयल 
से बननेवाले सघ्ते कपड़ा आदि धोने के साबुनों में १५ से २० प्रतिशत 
तक राजन मिलाया जा सकता है। ऊनी ओर - रेशमी कपड़े धोने वाले 
साबनों में राजन का व्यवहार बिलकुल नहीं होना चाहिए। 

बाजार में कई तरह का राजन बिंकता है। क्रीमत को ध्यान में 
रखते हुए, साबुन के शुण ओर श्रेणी. के अनुसार उचित रंग का राजन 
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व्यवहार में लाना चाहिए। क़रीब १०० डिगरी शर्तांश तक गरम करने पर 
राजन पिघल जाता है| उसे काम में लाने के लिए तेल को गरम करके 
उसके साथ ही इसे भी गला लिया जाता है | अगर सोडा ऐश से राजन 
का सबुत्र बताना हो तो उसे अलग बत्तन में तेयार करना होगा ओर इस 
साबुन को दूसरे तेलों से सावुत तयार करते समय मिला देना चाहिए। 
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उपरोक्त तालिका में साबुन के काम के प्रायः सभी प्रमुख तेलों के 
तीन रसायनिक लक्षण दिये गये हैं । जो तेल साधारण तापक्रम पर जमे 
रहते हैं उनके द्रवांक, अर्थात वह तौपक्रम जिस पर कि तेल पिघल जाते 
हैं, भी दिये गये हैं। साबुन अड्छु से इस बात का पता लगता हे कि 
सावुन वनाने के लिए किस तेल में कितने कास्टिक की जरूरत पड़ती 
है। आयोडीन वेल्यू से उस तेल के मज़्िकाम्लों का परिचय मिलता है 
ओर यह मालूम होता है कि अम्ुक तेल या चर्बी में सम्पक्त अम्ल 
अधिक हैं या असम्पुक्त | “जिन तेलों की आयोडीन बेल्यू अधिक है 
उनमें असम्पृक अम्लों का बाहुलय होता है; कम आयोडीन वेल्यू वाले 
तेलों में सम्प्रक्त अम्लों का। अस्तु आयोडीन बेल्यू से यह मालूम किया 
जा सकता है कि तेल शोषक, अधे शोषक अथवा अशोषक इनमें से 
किस श्रेणी का होगा अ,.र फलस्वरूप उसका साबुन मुलायम बनेगा 
अथत्रा कड़ा। वास्तव में साबुनांक ओर आयोडीन बेल्यू ऐसे दो महत्व- 
पूर्ण लक्षण हैं जिनसे तेलों के साबुन बनाने के गुणों पर पूरा प्रकाश 
पड़ता है | इनकी तथा इनके परश्पर सम्बन्ध की चर्चा अगले परिच्छेद 
में कुछ विघ्तार से की जायगी। गुरुत्व से पता लगता है कि अमुक तेल 
पानी की अपेक्षा कितना हलका है। अगली तालिका में विभिन्न तेलों 
से बनने वाले साबुनों का परिचय दिया गया है। 
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तेल्ञों के साबुनांक और आयोडीन अंक 


साधुनांक--विभिन्न तेलों से साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा 


या काप्टिक पोटाश की विभिन्न मात्राओं की आवश्यक्ता होती हे | किस 
तेल के लिए कितने ज्ञार या कास्टिक की आवश्यक्ता होगी इसका पता 
उस तेल के सावुन अड्डु से मिलता है। आमतौर पर साबुनांक कास्टिक 
पोटाश व्यवहार करके मालूम किया जाता है और फिर इसी से गणना 
करके कास्टिक सोड़े की मात्रा मालूम कर ली जाती है। यूरोप और 
अमे रिका तथा भारतीय र्सायनशालाओं में भी वेज्ञानिक तोल में आम 
व्यवहार में लाया जाता है। एक ग्राम तेल से साबुन तयार . करने में 
कात्टिक पोटाश की जितनी मात्रा लगती है वही उसका साबुतांक कह- 
लाता है। इस ग्राम! माप तोल के अनुसार 'साबुनांक' की निम्नलिखित 
परिभाषा प्रचलित है :-- 

'किसी तेल अथवा चर्बी के एक ग्राम का साबुन बनाने के लिए 
कास्टिक पोटाश के जितने मिलीग्राम लगते हैं वही उस तेल का 
'साबुनाडु? कहलाता है। 

साबुनांक मालूम करने की विधि--किस तेल में कितना काश्टिक 
पोटाश लगेगा इसको ठीक ठीक मालूम करने के लिए उस तेल या चर्बी 
को तोल कर विशुद्ध अलकोइल या मयसार में गला लेते हैं। कास्टिक 
पोटाश को भी तोल कर मयसार में घोल लिया जाता है। मद्यसार में 
घोलने के लिए पहिले कास्टिक को पानी की अत्यन्त स्वल्प मात्रा में 
घोल लिया जाता है और बाद में अलकोहल की नपी हुई मात्रा मिला- 
कर कास्टिक पोटाश का निर्णीत घोल या स्टेन्डडें सल्यूशन बना लिया 
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जाता है। अलकोहल की उर्पात्थति में साबुनीकारण की क्रिया बहुत 
जल्दी सम्पन्न होती है ओर शीघ्र ही साबुन बन जाता है। 

१४-२० ग्राम तेल एक चार ओसवाली स्वच्छ ओर सूखी कानि- 
, कल फ्लात्क शक्तांकार कुप्पी में तोल लिया जाता हे। ज्समें अलकोहल 
में तेयार किये गये कास्टिक पोटाश के अधनामंल घोल के २४ घन 
सेंटीमीटर वेल में मिला दिये जाते हैं। नामेल घोल तेयार करने के लिए 
४० आम कास्टिक पोटाश को १००० घन सेंटीमीटर जल या अलकोहल 
में घोला जाता है ओर अधनामल के लिए ४० के आधे २० ग्राम को 
१००० घन सेंटीमीटर में । फ्लास्क को धीरे धीरे घुमाकर तेल्षओऔर पोटाश 
के घोल को मिला कर फ्लास्क में एक सीधा शीतक-अपराइट कन्डेसर-- 
लगा देते हैं ओर फिर इसे एक जल ऊष्मक--वाटरबाथ--पर गरम 
होने को रख देते हैं। फ्ल्लास्क को थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहते हैं 
जिसमें सब तेल कास्टिक में अच्छी तरह मिल जावे। ३० मिनट तक 
उबालने के बाद फ्लास्क को ठण्डा कर लिया जाता है। इस क्रिया में 
तेल अपनी जरूरत के लायक कास्टिक पोटाश;से मिलकर साबुन में बदल 
जाताहे ओर कास्टिक पोटाश की बची हुई मात्रा स्वतंत्र रह जाती है । 
विलेयमापन या टाइट्रेशन से कास्टिक पोटाश की इस बची हुई स्वतंत्र 
मात्रा को मालूम कर लेते हैं । इसे नापने के लिए नमक के तेजाब का 
अंधे नामंल घोल काम में लाया जाता है। कास्टिक पोटाश और नमक 
के तेज़ाब के घोल की अवधारणा एक ही होने के कारण, इस तेज़ाब 
के जितने घन सेंटीमीटर फ्लास्क में बचे हुए स्वतंत्र कास्टिक को 
शिथिल या न्यूटर्‌ल् बनाने में लगते हैं उतने ही घन सेंटीमीटर कास्टिक 
फ्लास्क में साबुनीकरण की क्रिया सम्पन्न करने के बाद स्वतंत्र बचा 
हुआ रहता है। इसको २५ घन सेंटीमीटर से घटाने पर यह मालूम हो 
जायगा कि तेलका साबुन बनाने में कितना कास्टिक लगा है । इसको तेल 
की तोल से भाग देने पर उस तेल का 'साबुनांक' मालूम हो जाता है । 
पीछे दी हुईं तालिका में विभिन्न तेलों के यही साबुन अंक दिये गये हैं । 

साबुनांक से किस तेल का सावुन बनाने के लिए कितना कास्टिक 
पोटाश लगता है यह मालूम हो जाता है। कास्टिक पोटाश की मात्रा 
मालूम हो जाने पर सोडा की मात्रा भी आसानी से मालूम हो जाती है। 
जिस तेल से साबुन बनाने के लिए ४६ भाग कास्टिक पोटाश की ज़रूरत 
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धाबुन विज्ञान 


होती है उसमें पोटाश की जगह कास्टिक सोडा के केवल ४० भाग ही 
लगते हैं । आगे दीज्ञाने वाली तालिका चं० रे से इस बात का हाल 
मालूम होगा कि विभिन्न तेलों से साबुन बनाने के लिए कितने प्रतिशत 
कास्टिक पोटाश अथवा कास्टिक सोडा की जरूरत होदी है । 


तेल 
चर्बी 
गुल्लू का तेल 
धूप या मलाबार ट्चो 
पाम का तेन्न 
करज 
हाडन्ड आयज 
नारियल का तेल 
पाम करनलकातेल 
नीम का तेल 
ग्रन्डी का वेल 
मूंगफली का तेल 
तिल्नी का तेल 
सरसों का तेल 
बिनोले का तेज्न 
मकई का तेल 
सोयाबीन का तेल 
कुसुम का तेल 
शत्रल॒सती का तेल 
मऊुली का तेल 
बादाम का तेल 
मढ़सन 
राजन 
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आयोडीन वेल्यू ओर साधुन--वालिका नम्बर २ से यह बात 
स्ष्ठ हों जाती है कि साबुन में विभिन्न गुणों का समावेश करने के लिए 
केंबत्त एक तेल का साबुन बनाना उचित नहीं है । चतुर व्यवसायी को 
दे। या दो से अधिक तल मिलाकर काम करना चाहिए । अपनी कालिटी 
को एक सा बनाये रखने के लिए यह ओर भी आवश्यक है। इस 
चुनाव में काफी सावधानी की जरूरत है। चुनाव करते समय साबुनांक 
ओर आयोडीन वेल्यू दोनों ही को ध्यान में रखना चाहिए। जसा कि 
पहिने बतलाया जा चुका है आयोडीन वेल्यू से इस बात का हाल मालूम 
होता है कि किस तेल में कितने असम्पुक्त मज्िकाग्ल हैं ओर जिस तेल 
में जितने अधिक असम्पृक्त मज्ञिकाग्ल होंगे उसका साबुन उतना ही 
मुलायम होगा। ऊ'ची आयोडीन वेल्यू अप्म्प्रक अम्लों के बाहुल्य का 
लक्षण है ओर नीची सम्पक्त अम्लों के। ऊ'ची आयोडीन वेल्यू के 
तेलों के साबुन बरावर मुलायम बनेंगे ओर नीची के सख्त । परन्तु 
साथवुत की गठन, उसकी घुलतशीलता ओर उसके फेने का पूरा पूरा हाल 
आयोडीनत वेल्यू ही से नहीं मालूप होता। कभी कभी देखा जाता है कि 
विभिन्न तेलों के मिश्रणों की आयोडीन वेल्यू समान होते हुए भी उन 
निश्रणों से जो साबुन तयार होते हैं वे एक से नहीं होते। उदाइरण 
स्वह्म २४८चर्बी अ.र ७४४८बितोते के तेल के मिश्रण की आयोडीन 
वेल्पू &२₹'२८ है ओर १८८पामकरतल तथा ८२८बितोत्रे के तेल के 
मिश्रण की भो यही आयोडीन वे न्यू होती है। दोनों मिश्रणों की आयो- 
डीन वेल्यू एक होते हुए भी प्रथन मिश्रण से बनने वाला साथुन दूसरे 
मिश्रण की अपेक्षा कुद्ध मुलायम होता हे ओर दूसरे का साबुन अधिक 
घुलतशीज्ञ ओर प्रचुर फेना देने वाला है। आये,डीन वेल्यू से यह बात 
तो स्पष्ट हो जाती है कि दोनों ही मिश्रणों में असम्प्रक्त अम्लों का 
अनुपात बराबर है.परन्तु उससे सम्प्रक अग्लों के लक्षणों का कुछ भो 
पता नहीं लगता । इसके लिए साबुनांक पर दृष्टिपात करना आवश्यक 
है। वाघ्तव में आयोडीन अइु केबल आधी बात बतलाता है आधी 
बात का परिचय साबुनांक से मिलता है । 

साबुनांक से केबल यही नहीं मालूम होता कि किस तेल के 
साबुन के लिए कितना ज्ञार लगेगा उससे तेल के मज्िकाम्लों 
अथवा विभिन्न तेलों के मिश्रण के मज्िकाम्लों के मालिकुलर वेट 


श्थ साबुन विज्ञान 


परमारु भार का भी परिचय मिलता है| साबुनांक यह तो नहीं 
वतलाता कि किस तेल में सम्प्रक्त अब्लों का बाहुलय है अथत्रा 
असम्पृक्त अम्लों का परन्तु वह नीचे मालीकुलर वेट के सम्प्रक्त अम्लों 
की उर्पा-थति का परिचय अप्रश्य देता है । यहां यह बतलाना अप्रसां गिक 
न होगा कि मालिकुलर वेट बढ़ने के साथ ही साथ साबुनांक कम होता 
जाता है ओर सोडा-साबुत की घुलनशीज्ञता भी कम हो जाती है। 
मालिकुलर वेट बढ़ने के साथ विभिन्न तलों के सोडा-साबुन के गुरों में 
निम्नलिखित परिवत्तन होते हैं : -- 

( १ ) घुलनशीलता कम हो जाती है, (२) कुछ हृद तक फेना देने 
के गुणों में सुधार होता है (३) फेने की अवधि या टिकाऊपन बढ़ 
जाता है (४ ) फेने के बुलबुले बड़े से छोटे होते जाते हैं ( ५ ) साबुन 
के निखारने के गुण कम हो जाते हैं ( ६ ) साबुन का त्वचा पर स्निध 
प्रभाव पड़ता है (७) सोडा सिलिकेट ग्रभृति भरती की चीज़ें ग्रहण 
करने की क्षमता कम हो जाती हे। संक्षेप में इतना और बतलाया जा 
सकता है कि ऊंचा साबुनांक नीचे मालिकुलर वेट के मज्कास्लों की 
उपस्थिति का द्योतक हे। .' 

इन वातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम ऊपर बतलाये गये समान 
आयोडीन अड्ड के दोनों मिश्रणों के साबुनांकों पर भी विचार करें तो 
हमें मालूम होगा कि प्रथम मिश्रण का साबुनांक १६४-३२ है और दूसरे 
का २०२३-२६, ओर दोनों की आयोडीन वेल्यू ९२३८ है । ऊ'चा साबु- 
नांक मिश्रश में नीचे मालिठुलर वेट के मज्िकाम्लों की उपस्थिति 
का परिचायक है ओर इसीलिए दूसरे मिश्रण का साबुन कड़ा, अधिक 
घुलत्रशील ओर प्रचुर फेना देनेवाला होता है । 

साथुनांक आयोडीनअन्तर-अतएव साबुन बनाते समय साथु 
नांक और आयोडीन अ'क दोनों ही पर विचार कर लेना आवश्यक है । 
पाश्चात्य साबुन निर्माता ई० टी० वेब ने अपने अनुभव से मालूम 
किया है कि किसी तेल के साबु तक से उसके आयोडीन त्र'क को घटाने 
पर जो अ'क मिलता है इससे उस'तेल के साबुन के बारे में बहुत सो 
काम की और विश्वसनीय बातें मालूम हो जाती हैं। वेब के अनुभवों 
की पुष्टि दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा भी.हुई है और उनके आधार पर सफलता 
पूवंक काम भी हो रहा है । अग्रेजी में इस अन्तर अ'क को आई० एन० 


तेलों के साबुनांक ओर आयोडीन श्र क :(- 


एस० फेक्टर कहते हैं। आई--आयोडीन, एन- नम्बर तथा एस- 
सेपानिफ़रिकेशन का द्योतक है | पीछे विभिन्न तेलों के जो विवरण दिये 
गये हैं और उनके लक्षण बतलाने के लिए जो तालिकायें दी गई 
हैं उनसे यह बात स्पष्ट होती हे कि नारियल ओर पामकरनल के 
तेलों को छोड़ कर बाकी अधिकांश तेलों के साबुनांक क़रीब क़रीब 
एक से हैं परन्तु इन सब तेल्ों की आयोडीन वेल्यू में काफी अन्तर 
है, अस्तु जेसे जेसे आयोडोन वेब्यू कम होती जाती हे, साबुन 
अंक ओर आयोडीन नम्बर का अन्तर बढ़ता जाता है। वास्तव में 
विभिन्न तेलों के 'साबुनांक आयोडीन अन्तर” उन तेलों के साबुन बनाने 
के गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं । पिछली ता लकाओं से. 
यह स्पष्ट है. कि नारियल तेल का साबुनांक सब से अधिक और आयो- 
डीन अंक सबसे कम है । अतएव नारियल का 'साबुनांक आयोडीन 
अन्तर' अथवा आई० एन० एस० फेक्टर सब से ऊंचा है | इसी तरह 
अलसी तेल का साबुनांक अन्य तेलों के समान होते हुए, उसका आयो- 
डीन अंक सब से अधिक होने के कारण, साबुनांक आयोडीन अन्तर” 
सब से कम है । तालिका नम्बर ४ में साबुन व्यवसाय में काम में लाये' 
जाने वाले प्रमुख तेलों के 'साबुनांक आयोडीन अन्तर! दिये गये हैं । 
इससे मालूम होगा कि विभिन्न तेलों के लिए यह अन्तर अंक कम से कम 
१४ ( अलसी का तेल ) से लेकर अधिक से अधिक २४० (गोले का तेल ) 
तक पहुँचते हैं। द्रव रूप में रहने वाले तेलों का जिनमें असम्पृक्त 
अम्लों का बाहुलय होता है, यह अ्रन्तर अंक बहुत कम या नीचा होता है, 
तथा कड़े और जमे हुए रहने वाज्ञे तेल्लों विशेषकर गोले तथा पामकरनल 
के तेलों के लिए यह अन्तर बहुत ऊचा होता है। इन वेलों में 
नीचे मालिकुलर वेट ( परमाणुभार ) के सम्पक्त मजिकाल्मों का बाहुलय 
होता हे । 

अन्तर अंक और साधुन - इन तेलों के गुणों और लक्षणों पर 
विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि द्रव तेलों का साबुनांक 
आयोडीउ अन्तर” बहुत दीचा है ओर जमे हुए तेलों का बहुत ऊचा। 
दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि शोषक सतेलों अथवा 
मुलायम साबुन बनाने वाले 'मुलायम' तेलों का साबुनांक आयोडीन 
अन्तर' दीचा रहता हैं तथा अधे शोषक एबं अशोषक तेहों अथवा 
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सख्त साबुत बनाने वाले सख्त' एवं जमे, रहनेवाले ठोस तेलों का 
अन्तर क्रमशः ऊँचा होता ज्ञागा है और नारियल का; जिसका साबुन 
सबसे कड़ा होता तर सबसे अधिक हो जाता है| इसके अति- 
रिक्त यह भी नतीजा निकलता हे कि साबुनांक आयोडीन अन्तर बढ़ने 
के साथ (१ ) साधुन की कड़ाई बढ़ती जाती है ओर गठन सुधरती 
जाती दे । (२) सावुन के निखारने के गुण कम होते जाते हैं (३ ) 
फेना भी कम हो जाता है ( ४ ) घुलतशीलता कम हो जाती है (४ ) 
साबुन का रंग अच्छा हो जाता है ( ६ ) साबुन में भर्ती की सामग्री 
अधिक मात्रा में ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है (७ | अधिक दिन 
तक रखने पर साथुन में दुगन्ध पेंदा होने की आशंका बहुत कम हो 
जाती है । यहाँ यह बात भी ध्यान में रखने को है कि उपरोक्त निष्कर्ष 
में से (१), (४) और ( ४ ) नम्बर नारियल ओर पामकरनल के 
तेलों पर लागू नहीं होते । 

अस्तु, सावुनांक आयोडीन अन्तर से सावुन की गठन; रंग, रूप 
तथा फेना आदि देने के गुणों का बहुत कुछ सही सही हाल मालूम हो 
जाता है। साबुन की कड़ाई को वेज्ञानिक रीति से नियमित करने में भो 
इस अन्तर-अ'क से बड़ी मदद मिलती है | साबुन की तेयारी में तेलों 





तेल्ों के साबुनांक ओर आयोडीन अंक डर 
का जो मिश्रण काम में लाया गया है उसका अन्तर-अ'क मालूम होने 
पर उसके रंग रूप ओर गठन का बहुत कुछ हाल बतल्ाया भी जा 
सकता है । परन्तु बहुत से तेलों में साबुन बनाने के कुछ अपने व्यक्ति- 
गत गुण और अवशुण होते हैँ जिनके कारण उनके व्यवहार में काफी 
सतक रहना आवश्यक हो जाता है। जेसे पामकरनल का तेल साबुन 
बनाने की दृष्टि से बहुत बढ़िया होते हुए भरी स्नान के साबुन 
' बनाने के काम में नहीं लाया जा सकता । कारण; कि कुछ दिन रखने 
के वाद इस तेल से बने हुए साबुन में तेल की अपनी गन्ध फिर 
से पेंदा होने की सम्भावना रहती है । इसी तरह असम्पुक्त अम्लों की 
वाहुल्यता रखने वाले मुलायम और अशोषक तेलों के व्यवहार से 
साबुन में कुछ दिन के बाद दुगध पेदा होने का डर रहता है, इसलिए 
अच्छे घरेलू साथुनों में अलसी ग्रश्भति तेलों का व्यवहार पसन्द नहीं 
किया जा सकता । 

घरेलू साबुनों में उनका रंग बहुत महत्वपूर्ण है। साबुनांक आयोडीन 
अन्तर अक ( आगे इसे संक्षेप में अन्तर अ'क ही के नाम से पुकारेंगे ) 
के बढ़ने के साथ ही साबुन का रंग सुधरता जाता है ओर ऊ'चे अ'तर 
अ'क के तेल काम में लाने से अच्छा ओर साफ रंग का साबुन तैयार 
होगा। परन्तु यह बात ध्यान में रखने की है कि यदि मेले ओर गन्दे 
तेल काम में लाये जांयेंगे तो, उनका अन्तर अ'क चाहे जितना ऊ'चा हो 
कभी भी साफ ओर सफेद साबुन न बन सकेगे। साबुन का रंग रूप 
मूल तेल की सफाई ओर रंग पर निभर है। उचित अतंर अ'क के, निखरे 
हुए, साफ ओर स्वच्छ तेल काम में लाने से अवश्य ही सन्‍्तोष जनक 
साबुन बनेगा परन्तु इसमें से एक बात की भी कमी से साबुन का रंग- 
रूप अश्रवश्य बिगड़ जायगा । आमतौर पर चतुर व्यवसायी जो अपने 
माल की कालिटी को बराबर एक-सा बनाये रखना चाहते हैं वे इन 
बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखते हैं ओर कारखाने में साबुन की 
तयारी से पहिल्े थोड़े से तेल का प्रयोगशाला में साबुन बनाकर उसके 
रंग.रूप की जाँच कर लेते हैं। तेलों के मिश्रण में परिवर्तन करते समय 
तो इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मौकों 
पर साबुनांक, आयोडीन वेल्यू के अतिरिक्त उन तेलों के व्यक्तिगत 
गुण-दोषों का भी ध्यान रखना चाहिए। जेसे करंज और मंगफली के 


डर धात्रुन विज्ञान 


तेलों के सावनांक और आयोडीन अंक तथा अन्तर अंक क़रीब- 
क़रीब एक ही से हैं और इस दृष्टि से उनके साबुन भी क़रोव-क़रीब एक 
ही से बनने चाहिए, परन्तु अपने व्यक्तिगत स्त्रभाव के कारण करंज का 
तेल अच्छे साबुन के लिए सवंथा अनुपयुक्त है। 


घुलनशीलता अनुपात 


अन्तर अछ्' से साबुन की गठन आदि का सही-सही हाल मालूम 
हो जाने के कारण इसका ज्ञान चतुर व्यवसायी के लिए बहुत ही 
आावश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है परन्तु यह अझ्छ साबुनों के 
सम्पूर्ण गुणों पर प्रकाश नहीं डालता | अक्सर एक ही से अन्तर-अड्ड 
के मिश्रण से तेयार किये गये साबुनों के गुणों में बहुत विभिन्नता पाई 
जाती है | गठन में एक से होते हुए भी उनकी घुलनशीलता और फेना 
देने के गुणों में वहुत अन्तर होता है। सावुन की घुलनशीलता ओर 
फेना देन के गुणों का बहुत कुछ हाल, तेलों के मिश्रण के 'घुलनशीलता 
अनुपात' स मालूम हो जाता है ! 
यह अनुपात मालूत करने के लिये उस मिश्रण के अन्तर अछ् को 
उस मिश्रण में मोजूद १३० से ऊचे अन्तर-अह्लू वाले तेलों (नारियल 
ओर पामकरनल के तेलों को छोड़कर ) के अन्तर अड्डों के जोड़ से 
भाग देना होता है । इस अनुपात को मालूम करने की रोति आगे दिये 
जाने वाले उदाइरणों से स्पष्ट हो जायगी । 
इन उदाहरणों में ११० से लेकर १४० अंतरञअ'क तक के साबुन 
तेयार करने के लिए तेलों के मिश्रण बतलाये गये हैं। नम्बर एक से 
लेकर नम्बर ५ तक पाँच तरद के साथुन बनेंगे। इन सब की गठन 
अलग अलग होगी । नम्बर १ का सावुन सब से मुलायम ( अन्तर अंक 
१०६२ ) ओर नम्बर ४ का सबसे कड़ा (अंतर अंक १४? ) होगा। 
अन्तर अंक सावुन की कड़ाई औए गठन का सही सही हाल बतलाता 
है | एक ही अन्तर अंक के साबुन वे चाहे जिन तेलों के मिश्रणों से ते थार 
किये गये हों, सप्रान गठन ओर कड़ाई के होते हैं । अत्तु इस अन्तर 
अंक के नियंत्रण द्वारा व्यवसायी साबुन की गठन का नियंत्रण 
आसानी से कर सकते हैं।. 
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ऊपर १३० अंतर अंक के साबुनों के दो उदाहरण दिये गये हैं'। 
न्तम्बर' ३ ओर नम्बर ८ दोनों ही से तेलों के मिश्रण में अन्तर होते 
हुए भी एक ही सी गठन के साबुन तेयार होते हैं। नम्बर ३ उदाहरंण 
में राजन केवल २ प्रतिशत काम में लाया गया है ओर नम्बर ६ में 
२० प्रतिशत । आर्थिक दृष्टि से नग्बर $ का साबुन सस्ता पड़ेगा । राजन 
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१्यर 





थ्र साथुन विज्ञास 


का भाव दूसरे तेलों की अपेक्षा सस्ता रहता हे इस लिए इस की मात्रा 
१३ से २० प्रतिशत कर देने से साबुन के दाम कम हो जाते हैं। परन्तु 
सावुन की कड़ाई को पू्रबत बनाये रखने के लिए राजन की बृद्धि आँख 
मीच कर नहीं की जा सकती। दूसरे तेलों कों पूवंचबत रखकर केवल 
राजन की मात्रा बढ़ा देने से साबुन का अन्तर अंक बहुत गिर जायगा 
ओर फलस्वरूप सावुन मुलायम भी हो जायगा । राजन की मात्रा बढ़ाने 
के साथ ही दूसरे तेलों में से किसी एक में उचित परिवतन करना 
आवश्यक होगा | उपरोक्त उदाहरण में बिनोले की जगह मंगफली का 
तेलकर दिया गया है; दूसरे तेलों के अनुपात पूबवत्‌ जैसे हैं, केवल गोले 
का तेल १३ की जगद १२० कर दिया गया है। मंगफली के तेल का अन्तर 
अंक ( १०२ ) बिनोले के तेल ( ८५ ) से कुछ अधिक हे ओर अधिक 
राजन के व्यवहार से कम होनेवाले अंश की पूर्ति कर देता है। बिनोल्ले 
ओर मंगफली के मूल्य में भी कोई विशेष अन्तर नहीं होता । परंतु 
आर्थिकदरष्टि से नम्बर ६ का मिश्रण नम्बर तीन से कछ सस्ता भी बेठता 
है तथा साबुन के गुण पूववन्‌ बने रहते हैं। इसी तरह से दूसरे मिश्रणों 
में भी यथो चित परिवत्तत किये जा सकत॑ हैं । 


घुलन अनुपात की गणना--अख्तु, उपरोक्त मिश्रणों के घुलन 
शीलता अनुपात मालूम करने के लिए जसाकि पहिले बतलाया जा चुका 
है साबुन के अन्तर अंक को उस मिश्रण में मोजूद १३० से ऊचे 
अन्तर अक वाले तेलों ( नारियल ओर पामकरनल के तेलों को छोड़ 
कर ) के अन्तर अक से भाग देना होता है। उदाहरण नं० १ में साबुन 
के मिश्रण का अन्तर अंक १०६२ है। इस मिश्रण में महुआ के तेल ओर 
चर्बी के अन्तरअ क १३० से ऊपर हैं। मिश्रण में इन दोनों का जोड़ 
३३७५+३७'४० 5८ ७१२४ हैं अस्तु मिश्रण नम्बर १ का घुलन-शीलता 








अनुपात < ज्रर न्‍ः इसी प्रकार नं० २ का डु श्र 
१६६, नं० ३ का जे के + १ दरे, नं० ४ का जे क्न १६६, 


न०४५ का हे नशा + २१ ओर नं० ६ का ८ १८२। यहाँ यह बात 


ध्यान में रखने की है कि मिश्रण नम्बर ? में नारियल का तेल बिलकुल 
नहीं हे । उसके बाद २ से लेकर £ तक नारियल तेल का अनुपात क्रमश 


तेलों के साबुनांक और आयोडीन अर क ० ॥ 


बढ़ाया गया है परन्तु गुल्लू तेल और चर्बी के अनुपात में कोई परिवतेन 
नहीं किये गये हैं इसलिए घुलन शीलता अनुपात निकालने में भाजक 
सब में एक ही है। नारियल के व्यवहारसे साबुन के अन्तर अक 
बढ़ते गये हैँ ओर फल स्वरूप साबुन के घुलन शीलता अनुपात में भी 
बृद्धि हुई है । नम्बर एक से लेकर पांच नम्बर तक यह अनुपात १४६ 
से बढ़कर २'१ तक पहुँच गया हे । 

ऊंचा घुलन अनुपात बतलाता है कि सावुन पानी में जल्दी घुलता 
है ओर अच्छा फेना देता है | घुलन अनुपात के कम होने से यह दोनों 
ही गुण भी कम होते जाते हैं | इस तरह नम्बर एक का साबुन ऊपर के 
पाँचों मिश्रणों में से सब से कम घुलने बाला ओर कम फेना देने वाला 
है ओर नम्बर ४ का सबसे अधिक घुलने ओर फेना देने वाला। 
परन्तु अ'तर अ'क ओर घुलन शीलता दोनों मालूम होने से साधुन की 
गठन, घुलन शीलता एंव फेना देने के गुणों का पूरा पूरा ओर सही 
विवरण दिया जा सकता है। उन दोनों अकों के नियंत्रण द्वारा व्यव- 
सायी अपने साबुन की कालिटी को भी कायम रख सकता है । 


साबुन के लिए तेलों का चुनाव 


पिछले अध्यायों में विभिन्न तेलों के जो गुण ओर दोष बतलाये 
गये हैं, तथा उनके सावुत अड्डे, आयोडोन अड्ढू एवं इन दोनों अड्डों 
के पारस्परिक सम्बन्ध ८वं अग्तर के जो विवरण दिये गये हैं ओर 
साबुन के घुलन अनुपात की जो व्याख्या की गई है उन सबके आधार 
पर किसी भी तरह के साबुन के लिए मुनासित्र तेलों का चुनाव करना 
काफी आसान हो जाता है। वाघ्तव में तेलों के अन्तर अल और 
साबुन के घुलन-अनुपात के सहयोग से साबुन की गठन, घुलन-शीलता, 
तथा फेना देने के गुण आदि का सही सही हाल मालूम हो जाता है) 
अतएव इन अड्डों से तेलों में हेर फेर करके भी साबुन की कालिटी को 
एक सा बनाये रखने में बहुत सद्दायता मिलती है । 

केसा ही साबुन क्‍यों न बनाना हो उसके लिए मुनासिब तेलों का 
चुनाव पहले ही से कर लेना बहुत ज़हरी है। सावुन की कालिटी के 
साथ ही साबुन की लागत पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। वाध्तव 
में, जंसा कि पीछे भी बतलाया जा चुका है, साबुन की तेयारी में ८०- 
६० प्रतिशत तक तेलों ही की लागत होती है। इसलिए इस ओर अपसा- 
बधानी बरतने पर साबुन की कालिटी खरात्र होने के साथ ही उसकी 
क्ागत पर भी बुरा अछर पड़ता दे । यह ठीक है कि अन्तर-अड्ू और 
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घुलन-अनुपात से साबुन के गुणों को नियंत्रित करने में तथा इस प्रकार 
सावुन की कालिटी को एक सा बनाये रखने में बड़ी मदद मिलती है । 
परन्तु बहुत से तेलों में सावुन बनाने के कुछ अपने व्यक्तिगत गुर 
ओर अवशगुण होते हैं | अन्तर अड्ठ की दृष्टि से ठीक होते हुए मी अपने 
इन व्यक्तिगत दोपों के कारण वे साबुन के काम के नहीं भी समंमे 
जावे । ऐसे तेलों के व्यवहार में वहुत सतक॑ रहना चाहिए। जसे पाम- 
करनल का तेल साथुन बनाने के लिए अन्तर अ'क के लिहाज से बहुत 
अच्छा तेल है| कुछ हद तक इसका साबुन होता भी वहुत अच्छा है, 
परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी इसको स्नान के सावुन तेयार करने 
के काम में नहीं लाया जा सकता, कारण कि छुछ दिन रखने के बाद 
इस तेल से बनाये हुये साबुन में; मूल तल की गंव फिर से आ जाती 
है। इस तरह असम्पक्त अम्लों की वाहुल्यता रखनेवाले मुलायम ओर 
अशोषक तेलों के व्यवहार से साथुन में कुछ दिनों के बाद दुगध पेदा 
होने का डर रहता है | इसीलिये अच्छे घरेलू सावुनों में तीती प्रश्न॑ति 
तेलों का व्यवहार अच्छा नहीं समभा जाता । 
घरलू साबुनों में उनका रंग बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे बतलाया 
गया है कि अन्तर अ क की बृद्धि के साथ साबुन का रंग भी सुधरता 
जाता है । ऊचे अन्तर अक के तेल काम में लाने से अच्छा ओर 
साफ रंग का साबुन तेयार होगा परन्तु यह बात ध्यान रखने की है कि 
यदि मेले ओर गनदे तेल काम में लाये जायेंगे, तो उनका अन्तर अक 
चाहे जितना ऊँचा क्‍यों न हो, उनके साबुन कभी भी साफ और 
स्वच्छ न हो सकेंगे । अन्तर अड्डू के साथ ही साबुन का रंग ओर रूप मूल 
तेल के रंग ओर सफाई पर भी निभर है | उचित अन्तर अड्ड के निखरे 
हुए साफ ओर स्वच्छ तेल काम में लाने पर अवश्य ही सनन्‍्तोषजनक 
साबुन तेयार होगा । अतएवं कुशल व्यवसायी तेलों का चुनाव करते 
समय तेलों के रंग, रूप और सफाई पर य्थेष्ट ध्यान देते हैं। साधुन 
के रंग रूप का सही-सही अन्दाज' लगाने के लिये स्व॒ढ्प मात्रा में ब्स 
तेल का साबुन बनाकर भी देख लिया जाता है। तेलों की मिलावट में 
परिवतेन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी- 
कभी समान अन्तर अ'क के तेलों में सबेथा विभिन्‍न. प्रकार के साबुन 
तथार द्वोते हूँ। मंगफक़ी ओर करंज के तेलों के साबुनांक, आयोडीन 
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अंक ओर अंतर अक क़रीब-करीत एकही जैसे हें परन्तु अपने व्यक्ति 
गत दोषों के कारण करंज का तेल साधारण घरेलू साबुन बनाने के 
काम में भों नहीं लाया जा सकता । 

साबुन बनाने के पहिले यह तय कर लेना जरूरी है कि किस तरह 
का साबुन बनाना हू । साबुन की गठन और रूप रंग कैसा होगा; बह 
किस काम में लाया जायगा तथा कितने मूल्य में वेचा जायगा उसकी 
धुलन शीलता एबं फेना देने के गुणों पर भी विचार कर लिया जाय । 
इन बातों की तय करने के बाद ही उपयुक्त तेलों का चुनाव किया 
जाय। सावुत के इन गुणों के अनुकूल ही उसका अन्तर-अंक तथा 
धुलन अनुपात भी निश्चित कर लिया जाय और फिर बराबर इन्हीं के 
आधार पर तेलों के चुनाव कर इन्हें साबुन बनाने के काम में लाया 
जाय | इन दोनों अंकों को स्थाई रख कर, उनके अनुकूल चाहे 
जिन तेलों के मिश्रण तेयार किये जांय सावुन की काल़िटी में कोई 
अन्तर न पड़ेगा। इन अंकों को तय करने में इस बात का ध्यान 
रकखा जाय कि साबुन किस काम के लिए तथा कितनी कीमत में 
बेचने के लिए तेयार करना है। 

घरेलू साथुन प्रथम श्री के घर गृहस्थी के काम के साबुन का रंग 
बहुत साफ और अच्छा होना चाहिए । साबुन देखने में चमकदार हो, न 
बहुत सख्त और न वहुत मुल्लायध् । उसमें किसी प्रकार की दुगन्ध न हो । 
फेना खूब अच्छा दे सके ओर जल्दी | घुलन शीलता अच्छी हो परन्तु 
बह बहुत जल्दी और ज्यादा न घिसे, इनके अतिरिक्त उसमें निखारने के 
गुण भी अच्छे हों। फेना घना; चिक्रता ओर टिकाऊ हो । इस तरह के 
साबुनों के लिए आम तौर पर अन्तर अक १३० से कप्त न होना चाहिए 
ओर न १६० से अधिक | घुलन अनुपात भो १-४ से कम न होना 
चाहिये। १३० ओर १६० अन्तर अंक से कम्त और अधिक के भी बहुत से 
सात्रुन बनते हैँ । बहुत से बाजार साबुन केबल मृंगफली या विनोले के 
तेल ही के बने होते हैं ओर बहुत से लोग महुआ के तेल के साथ अन्डी 
तेल एवं राजन आदि मिलाकर भी साबुन तैयार करते हैं सप्ते बाज़ारू 
साथुनों में, जिनमें भरती की भो तमाम चीजें शामिल होती हैं अन्तर 
अंक आदि का कोई भी ध्यान नहीं रक्खा जाता | समुद्गरतट वर्ती प्रदेशों 
में आमतोर परसभी साबुन विशुद्ध नारियल अथवा पाम करनल के तेलो, 
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से बनाये जाते हैं । इन विभिन्न प्रकार के साबुनों के बनाने की विधि 
एवं उनके उपयुक्त तेलों आदि की चचा आगे की जावेगी। यहां केवल 
इतना ध्यान रखना चाहिए कि घरेलू साबुनों के लिए मध्यत्र्ती अन्तर 
अ'क वाले तेलों को व्यवहार में लाना चाहिये। बहुत नीचे अंकों 
के तेलों से मुलायम साबुन बनेंगे ओर ऊचे अंकों बाले तेलों से 
बहुत कड़े । 

अन्तर अक ओर घुलन अनुपात तय करने के बाद साबुन के लिए 
तेलों के मिश्रण की गणना केसे की जावे, इसका एक उदाहरण 
देकर स्पष्ट किया जायगा। मानलीजिए कि हमें १९० अन्तर अ'क और 
२० घुलन अनुपात अंक का साबुन तेयार करना है । साबुन की तैयारी 
के लिए हमारे पास चर्बी ( अंतरअड्भु १५० ), महुआ का तेल (अ०अ*० 
१३६ ), बिनोले का तेल ( अ०अ'क ८४) नारियल का तेल ( अ०अआ० 
२४५० ) ओर राजन अ० अ'० ४० 9 मौजूद हैं। तेढों के मिश्रण में 
विभिन्न तेलों की गणना निम्न प्रकार की जावेगी :-- 

चूंकि तैयार सावुन का घुलन अनुपात अ'क २० और अ'तर अ'क 
१२० है, नारियल के अतिरिक्त १३० अथवा ब्ससे ऊचे अन्तर अ'क 
के तेलों के वजन ओर उनके अन्तर अक के गुणन फलों का योग 
-+ ६००० होना चाहिये। यह केवल गुह्लू तेल और चर्बी 
ही से प्राप्त हो सकता है कारण यहां केवल यही दो ऐसे तेल हैं जिनका 
अन्तर अ'क नारियल को छोड़कर १३० से अधिक है। इस योग द्वारा 
सीमित, इन दोनों को छिसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। 
मानलिया जाय कि गःलू का तेल केवल २० प्रतिशत रखना है उस 
हाल्नत में चर्बी का हिस्सा निम्नलिखित होगाः-- 

॥ ६०००-२०२८१३४ 
जज 

चंकि इस मिश्रण में चर्तरी भी मिलाई जा रही है इसलिए इसमें 
१२--२५: तक राजन भी काम में लाया जा सकता है। आमतौर से 
१२ या १३ प्रतिशत राजन घरेलू साबुन के लिए ठीक रहता है। यदि 
१३ प्रतिशत राजन मिलाना वय किया जाय तो मिश्रण के नीचे लिखे 
अ'श सालूम होगयेः-- 
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धूक 
महुआ का तेल २०८१३४ ८२७०० 
प्वबी २२०१४० 3३३०० 
राजन १३५८ ४० ८ ६४० 


मिश्रण के बाकी भाग अथोत (१००- ४५४ )5४४४ का योग 
१२००० -६६४०-४५३४० होना चाहिए। इस भाग को पूरा करने के 
किए नारियल ओर बिनोले के तेल मिलाना है। इन दोनों के अलग 
अलग भाग नीचे लिखे ढंग से मालूम किये जा सकते हैं:-- 
दोनों तेलों के मिलाये जाने वाले अंश ४१ भाग के बराबर हैं। . 
इसलिए नारियल के तेल के अ'श को 'क' मान लेने से, बिनौतते 
का तेल ४४- क होगा। 
इन दोनों तेलों के अन्तर अंकों ओर तेल के अंशों का गुणनफल 
४५३४० है। 
इसलिये २५०८क + ८५ (8४- क) 5४३४० 
२०शक + ८४२८४५-प८७ कू ८५३५० 
२५०क --- ८४ क्‌ ८5 ४३४०--शे८२४ 
१६५क ८ १५२५ 
. क८ ६२४ 
अस्तु नारियल का तेल &€'२७ भाग ओर बिनोले का तेल ३४-७६ 
भाग मिलाना होगा । इसी तरह अगए बिनोले के तेल् की जगह मंग- 
फली का तेल काम में लाना हो तो उसका भी अंश मालूम किया जा 
सकता है | अतएवं १२० अतर अंक के और २०० घुलन अनुपात के 
साबुन के लिये उपरोक्त तेलों के निम्नलिखित अश मिलाना होगा -- 
महुआ तेल २० ( १३५४ ) 
चर्बी २२ ( १४० ) 
राजन १३ ( ४० ) 
नारियल &.२४ (२५०) » अथवा नारियल ».१ (२४०) 
बिनोला ३४.७६ (८५) |; मूंगफली ३६.६ (१०२) 
इसी प्रकार और दूसरे मिश्रणों की भी गणना की जा सकती है। 
स्नान के साबुन 
स्नान के सालुनों के लिये तेलों का चुनाव करते समय घरेलू साबुनों 
स्रे भी अधिक सावधानी से काम लेना चाहिए । 'स्नान के साबुनों की 


जगह से काठ लिया था। प्रातःकाल खाला आया तो उसने देखा आर 
'कोलाहल किया | 

स्पष्ट ही वह लड़का आत्म-हत्या करके मरा था | संभवत: वही बात 
थी जो मद्रक ने कही थी कि उसकी आधी तबियत यह करने लगी थी कि 
'बह उसी प्रकोष्ठ में रह जाये | वह वहीं रह भी गया | 

हम सबने जाकर शव देखा। बिचारा अभी संसार में आँखें खोल 
ही रहा था | ऐसा काम करने की उसे जरूरत ही क्‍या थी ! 

अब इतने दिन बीत गये हैं कि मैके वह सब साफ-साफ याद नहीं 
है कि उस समय क्या कहा गया था क्या सलाह हुईं थी । केवल हम लोग 
'रो रहे थे। सुहासिनी ने मामी की बात सुनाते हुये कहा ओर तब कहा, 
फिर तो में भी वहीं थीं। मैंने भी देखा । 

नगरपाल को सूचना मिली तो तुरन्त आ गया । उसे कोई आश्चय 
नहीं हुआ था | उसकी मुद्रा देखकर लगता था कि कोई बात विशेष नहीं 
थी | वह मद्रक और मालव के साथ धर तक गया। में जाना चाहती थी 
पर मामी ने रोक लिया | बाद में सब पता चला । हुआ यों कि वे मन 
तक बातें करते हुए उस भाग में चले गये। 

नगरपाल ने शव को देखा ओर कहा, “मर गया ।! 

अपने आप | एक वृद्ध ने साथ दिया | 

यही होना था।! 

“टूसी भवन का था ? 

कहीं, मद्रक ने कहा । 

एक सेवक ने बताया कि फूल तोड़ने कल उद्यान में आया था | 
४किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्‍योंकि लड़का चोर नहीं लगता था, 
कुलीन दिखाई देता या। 

उसकी बात में सच्चाई थी | मान भी ली गई। , 

नगरपाल ने कहा, “यहाँ तो कोई बंगीय आय रहते हैं न ! उन्होंने 
यह भवन खरीद लिया है !? 


भू ३ साबुन विज्ञान 


अकेले चर्बी का साबुन बनाने पर उसकी घुलनशीलता और फेना 
सन्‍्तोष जनक नहीं होता । इन ऐबों को दूर करने के लिये दूसरे तेल 
मिलाना आवश्यक हो जाता हे। अधिकांश मुलायम तेल असम्प्रक्त 
अण्लों के वाहुल्य के कारण स्नान के साबुन के मतलब के नहीं हते । 
बिनोले, ४तिल ओर मूंगफली के तेल थोड़ी थोड़ी तादाद में मिलाये जा 
सकते हैं। परंतु बिनोले के तेल का रंग-निखारने के बाद भी - सन्तोष- 
जनक नहीं हाता | तिल के तेल् के मिलाने से साबुन के यह दोनों ऐब 
दूर किये जा सकते हैं. परन्तु यह तेल आम तोर पर बहुत महँगा होता 
है ओर इस कारण काम में नहीं लाया जा सकता। मूंगफली का तेल 
चर्बी के साथ मिला ऋर काम में लाया जा सकता है परन्तु थोड़ी तादाद 
में । उसके साबुन का रंग भी साफ होता है ओर घुलन शीलता अच्छी 
होने के साथ फेना भी सन्‍्तोष जनक हं।ता है। गुल्लू का तेल भी 
बखूबी मिलाया जा सकता है ओर बहुत से व्यवसायी मिलाते भी हें। 
इन तेलों को मिलाते समय अन्तर अ'क ओर घुलन अनुपात पर बराबर 
दृष्टि रक्खी जाती है। इनके इधर उधर होने से साबुन के गुणों में बहुत 
बल पड़ जाता है । साबुन के रंग, टिकाऊ पन, गन्ध आदि के लिहाज 
से चर्बी के साथ नारियल का तेल मिलाना भी विशेष उपयोगी है। परन्तु 
इसके व्यवहार से चर्बी का कड़ा सावुन और अधिक कड़ा हो जाने का 
डर रहता है । अस्तु जहां साबुन को अधिक घुल्ननशील बनाने के लिए 
नारियल का तेल मिलाना आवश्यक है, वहां इस बात का भी समुचित्त 
ध्यान रक्खा जाय कि साबुन बहुत अधिक कड़ा न हो जावे। 

बहुत कड़ा हो जाने पर दोसा कि आगे बतलाया जायगा साबुन 
बनाने में भी कठिनाई होती है और बन जाने के बाद भी इस तरह 
के साबुनों की टिकियें चिटख जाती हैं और कभी कभी तो साबुन 
भुरभुरा (?70८) भी हो जाता है। इस ऐब को साबुन में पेदा न होने 
देने के लिये चर्बी ओर गोले के तेल के अनुपात को सब बातों का ध्यान 
रखकर ही तय किया जाय। सख्ती कम करने के लिये कुछ मात्रा 
मूंगफली के तेल की तथा २-३ प्रतिशत तक राजन भी मिलाया जा सकता 
है | साबुन की गठन बहुत कुछ चर्बी की कालिटी पर भी निर्भर होती 
है। सभी पशुओं की चर्त्री और कभी कभी एकहो जाति के पशुओं 
की चर्बी के रसायनिक लक्षणों में बढ़ा अ'तर देखा जाता है। इनके 


साबुन के लिए तेलों का चुनाव ओ। 


यह लक्षण अन्य तेलों के समान सबंथा एकही से नहीं रहते। अस्तु जो 
चर्बी काम में लाई जाय उसके साबुनांक ओर आयोडीन वेल्यू स्वतंत्र 
रूप से मालूम करके अन्तर अंक निकाल लिया जाय ओर तब इस 
अ'क के हिसाब से नारियल प्रश्न॒ति दूसरे तेलों के अनुपात तय किये 
जांय । 

व्यवसायिक अनुभव के आधार पर कहा जा सकता हे कि प्रथम 
श्रेणी के स्तान के साथुतों का अन्तर अ'क १७० से अधिक न होना 
चाहिए। इससे अधिक होने पर साबुन की तेयारी में कठिनाई होती 
है ओर टिकिये भी खरात्र हो जाती हैं | १४० से २७० अन्तर अक 
ओर १३ से १९४ घुलन अनुपात के साबुन सनन्‍्तोष जनक होते हैं । 
चर्बी के मुकाविले में गुल्लू ओर गोले तेल के मिश्रण के साबुन कहीं 
ज्यादा अच्छे कहे जा सकते हैं। गुल्लू तेल के व्यवहार से साबुन में 
अनावश्यक कड़ाई आने की कोई आशंका नहीं रहती । गुल्लू तेल का 
अन्तर अ'क चर्बी से बहुत कम हं।ने के कारण इसके संयोग से तेयार 
होने वाले साबुन का घुलन अनुपात चर्बी के साबुन की अपेक्षा अधिक 
होता है ओर इस दृष्टि में गुःलू गोले तेल का साबुन चर्बी गोले तेल 
के मुकाजिले कहीं अच्छा होता है । 


भर्ती के साबुन विशुद्ध साबुन केवल तेलों एवं कास्टिक सोडा के 
संयोग से बनाये जाते हैं| स्नान के साबुनों में रंग ओर सुगन्ध ऊपर 
से मिला दी जाती है अन्यथा उनमें तेल, कास्टिक तथा पानी के अति- 
रिक्त ओर कोई चीज़ नहीं होना चाहिए | परन्तु व्यवसायी लोग घरेलू 
तथा कपड़ा धोने के साबुनों को सख्त बनाने के लिये उनमें बहुत सी 
भर्ती की चीजें मिल्ला देते हैं । जो साबुन केवल तेलों तथा कास्टिक के 
संयोग से बनते हैं उनमें मज्जिकाम्लों की मात्रा ६५-६६४( तक होती 
है। स्नान के साबुनों में जो आमतौर पर बहुत सूखे होते हैं-- यह मात्रा 
७० तक पहुंच जाती है। साबुन को सत्ता बनाने के लिये सोडा सिलि- 
केट, सोडाएश प्रभ्नति चीज़ों के घोल मिलाकर मज्जिकास्लों की मात्रा 
बहुत कम कर दी जाती है। ऐसे साबुनों के बनाने में भी अन्तर अ'क 
से बहुत मदद मिलती है। ऐसे भर्ती के साबुनों का अन्तर अक 
११० से कम न होना चाहिये इनमें सोडा सिलिकेट आदि मिला कर 
मज्जिकास्लों की मात्रा को २८-२० प्रतिशत घटाने पर भी साबुन की 


पड साबुन विशान 


गठन बहुत अच्छी रहती है ओर वे काफी कड़े बने रहते छठ | बेसे ९० 
के लगभग अन्तर अंक वाले साबुनों को भी सुहागे की मदद से कुछ 
कड़ा बनायां जा सकता है । इस गकार के साबुन; कड़े होने पर भी 
अन्तर अक नीचा होने के कारण बहुत जल्दी घुलते हैँ । घुलनशीलता 
अच्छी होने के साथ ही उनके निखारने के गुण ओर भी अच्छे होते हैं, 
परन्तु वे बहुत खर्चीज्ञे सावित होते हैं | यदि बहुत ही नीचे मज्निकास्तों 
के साबुन तेयार करना हो तो उनका अन्तर अंक ११० रखने से साब॒न 
ठीक न रहेगा। ऐसी दशा में अन्तर अ'क १४०-२४० तक रखना 
चाहिए ओर फिर इस साबुन के मजिकाम्लों को घटाकर १० तक ले 
जाया जा सकता है ओर यथेष्ट भर्ती की चीज़ें मिलाई जा सकती हैं । 

कपड़े धोने के साबुनों का अन्तर अक यथासम्भव खूब नीचा 
होना चाहिए ओर उनमें कम से कम राजन का व्यवहार किया जाय | 
ऐसे धोबी साबुनों का अन्तर अंक १०० के लगभग रह सकता है। 
धोती साबुन में मुलायम तेल जिनमें असम्पक्त अम्लों का बाहुल्य हो, 
अच्छी तरह मिलाये जा सकते हैं । इनके मिलाने से साबुन के निखा- 
रने के गुणों की वृद्धि हो जाती है तथा कपड़ा सिकुड़ने नहीं पाता । 

सोप पाउडर बनाने के लिए जो साबुन तेयार किये जाँय उनका 
अन्तर अ'क लगभग १४०-१६० के होना चाहिए। इससे बहुत कड़ा 
साबुन बनता है ओर कड़े होने के कारण उसे आगे चलकर पीसने 
तथा बारीक पाउडर बनाने में सुगमता होती है । चूंकि इतने ऊँचे 
अन्तर अंक के साबुन गुल्लू एवं गोले के तेलों के बिना नहीं बन सकते, 
इनकी घुलनशीलता भी अच्छी होती है । 


तेल्ों की सफाई 


पिछले अध्यायों में इस बात का ज़िकर किया जा चुका है कि 
साबुन की तेयारी में तेलों के दूसरे गुणों और-लक्षणों के साथ ही 
उनकी सफाई ओर स्वच्छता पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। 
जितने अच्छे, साफ, स्वच्छ, गाद ओर गन्ध रहित तेल काम में लाये 
जायंगे उतना ही अच्छा साबुन तेयार होगा | गन्दे, मैले, दुगेन्धित एवं 
गदीले तेल काम में लाने पर किसी भी तरह अच्छे ओर साफ साबुन 
नही बन सकते । अस्तु तेलों को काम में लाने के पूष इन बातों की भी 
अच्छी तरह जांच कर लेना ज़रूरी हैे। आम तोर पर अच्छे मिलों 
. और कारखानों से साफ सुथरे तेल मिलने में कोई कठिनाई नहीं होती 
और जहां तक हो सके जांच करके अच्छे तेल लेना चाहिए। छोठदे 
बड़े सभी श्रेणियों के कारखानों को इस विषय में सावधानी से काम 
लेने की ज़रूरत है। परन्तु यदि किन्हीं कारणों से गन्दे तेलों से 
साबिका पढ़ ही जाय ओर उन्हें काम में लाना ज़रूरी हो तो उनको 
काम में लाने से पहिले अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। पाठकों 
की जानकारी के लिए, तेलों की सफाई के कुछ सरल उपाय इस अध्याय 
में बतलाये जा रहे हैं । 

भाष से सफाई--बड़े कारखानों में जहां सावुन भाष से पकाया 
जाता हे, गन्दे तेलों को भाप से साफ कर लिया जाता है । तेल को 


पूछ खाबुन विज्ञान 


बड़े से खुले हुए कढ्ाव में जमा करके उसे खुली हुई भाफ ( ओपेन 
स्टीम या लाइव स्टीम ) से खूब अच्छी तरह खौलाया जाता है। 
खोलाने के बाद कुछ घन्टों ओर कभी कभी रात भर के लिए थिरने को 
छोड़ दिया जाता है। पानी; मिट्टी ओर गाद वगरह नीचे बेठ जाते हैं 
ओर साफ तेल ऊपर थिर जाता है ओर साबुन बनाने के काम में 
लाया जाता है । खुली हुई भाफ से तेल खूब अच्छी तरह गरम होने के 
साथ ही एक तरह से धुल जाता है। कढ़ाव के पेंदे में जमा हो जाने 
वाली मिट्टी ओर गाद को अलग करके उस पानी को भी थिरा कर तेल 
के बचे खुचे अंश को भी पाती से अलग कर लेते हैँ । इस क्रिया से 
तेल को दुर्गन्‍्ध भी कुछ कम हो जाती हे । 
ऐसे कारखानों में जहां आधुनिक मेशीनरी का अच्छा प्रबन्ध होता 
है तेलों को फिलटर प्रेस से छानकर वेकुअमपैन में भाप से खोलाते हैं । 
छने हुए तेल को एक बड़े बंद बत्तेन-कढ़ावयापैन--में रखते हैं । इस 
बत्तेन की हवा बिलवुल निकाल कर इसमें शून्य या वेकुअम बना रिया 
जाता है । तेल को २५०-२०० डिगरी शर्तांश तक गरम करके उसे खुली 
हुई अतितप्त भाप ( सुपर हीटेड स्टीम ) से रूोला दिया जाता है । तेल 
की दुगन्ध तथा मैल आदि भाष के साथ उड़ा दिये जाते हैं और उन्हें 
भाष के द्वारा उस वत्तन से बाहर इकट्रा कर दिया जाता है । इस क्रिया 
में लगभग २ घन्टे लगते हैं ओर दुगन्ध के साथ ही तेल में मोजूद 
स्वतंत्र मज़्जिकामल भी उड़ जाते हैं। बाद में तेल को वेकुअम ही में 
ठण्डा होने दिया जाता है | बत्तन साधारण लोहे, पीतल या ताबें के 
न बने होकर अव्युमीनिय्म के होते हैं, अत्यूमीनियम में ४-४५टांवा, ' 
२८निकिल तथा “०५८मेगनीशियम मिला रहता है । इस क्रिया से 
तेंल का रंग भी हलका पड़ जाता है। यह विधि केबल सुसम्पन्न बड़े 
बड़े कारखानों ही में काम में लाई जा सकती है जहां वेबुअमपैन तथा 
सुपर हीटेड स्टीम दोनों ही सुलभ हों। साधारण कारखानों में कुछ 
देर तक खुज्ञी हुई भाप से खोलाना ही पर्याप्त समझा जाता है। 
वेकुअपपे न में साफ होने बाले तेल बहुत बढ़िया क्रिस्स के साबुन बनाने 
के काम में लाये जाते हूँ। सुप्रप्तिद्ध 'सनलाइट” ओर “लक्स” साबुनों 
के निमाता लीवर बादसे अपने कारखातों में काम में लाये जाने वाले 
तेलों को वेकुअमपैन में ही साफ करते हैं । 


धोसा लगता है,” मैंने कहा, जैसे सर्दी इस साल पहले से कहीं 
अधिक पड़ रही है।' 

हालाँकि अँधेरे में उसकी आकृति साफ-साफ नहीं देख सका। मैंने 
इतना देख लिया कि उसकी आँखें मुझ पर ही जमी हुईं थीं। फिर भीः 


उसने एक शब्द नहीं कहा। 

और कोई मौका होता तो शायद मुझे बुरा लगता लेकिन उस वक्त 
मुझे गुस्सा नहीं आया । ठंड काफी थी मेरी हड्डी तक काँप सा छाया 
हुआ था । भाड़ी के भीतर की वह अजीब गंध मेरी तबियत मिचला रही 
थी। मैंने सिर से पाँव तक कॉपते हुए अपनी बाँयी ओर के मुसाफिर 
की तरफ देखा और पूछा, “आपको अगर कोई आपत्ति न हो तो, वह 
पर्दा भी खींच दिया जाये । हवा निकलती रहे तो अच्छा रहेगा ।! 


वह न बोला , न हिला | 
जोर से कहा, आपको अगर कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं 


वह पदां भी खींच दूँ । ताकि साफ हवा भीतर आये और निकल जाये । 

लेंकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ । 

मैंने अधीर होकर वह पर्दा खुद ही खींच दिया। लेकिन बह मोटा 
तस्मा मेरे हाथ में टूट कर आ गया जो कि पर्दा थामे हुए था। ओर 
तब मुझे लगा मेरे हाथ में काई सी आ गई थी । 

बड़ी खस्ता गाड़ी है,” मेंने मन में कहा, “न जाने किस जमाने की 
है, पता नहीं चलता ।' मैंने गौर से देखा। मैंने देखा बाहर की मशालें 
बुमने को आ गई थीं | हर जगह खस्ता थी। मैंने देखा जहाँ मैं बैठा 
या, वह जगह भी चराई हालत में थी । 

सीलन की बदबू फिर आने लगी। 

मेंने तीसरे मुसाफिर की तरफ मुड़ कर कहा, “गाड़ी तो बड़ी खस्तः 
है। मेरे विचार में यह कोई गाड़ी है, जो शायद तब तक के लिये है. 
लब तक कि नयी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती ।” 

मैंने अमी तक इस मुसाफिर से बात नहीं की थी । 


“- एिप्य ७» 


फूद्ध साबुन विज्ञान 


उस गर्मी पर तेल का पीला रंग धीरे-धीरे उड़ जाता है ओर कुछ घंटों 
में तेल बिलकुल सफेद हो जाता है। इससे बिलकुल सफेद साबुन 
तैयार किया जा सकता है | 

कास्टिक से सफाई- -तेलों के रंग, गाद, मेल तथा गंदगी के 
अतिरिक्त उनके स्वतंत्र मज्िकास्लों को भी दूर करना अथवा उनकी 
मात्रा को घटा कर अति स्वल्प कर देना बहुत जरूरी होता हे । अक्सर 
तो तेलों की दुगंध और बाद में बने हुए साबुन की दुर्गंध का भी कारण 
यही मज्निकाम्ल होते हैं। बिनोते का तेल इसका एक विशिष्ट उदाहरण 
है। स्वतंत्र समज़िकाम्लों ही के कारण इसका रंग भी बहुत गहर। होता 
है और इसी कारण उसके साबुन में भी दुगंध पैदा होने का डर रहता 
है। स्वतंत्र मजिकाम्लों को दूर करने के लिए कास्टिक सोडा काम में 
लाया जाता है । कास्टिक का घोल सबसे पहले तेल में मोजूद स्वतंत्र 
मजिकाम्लों ही पर असर करता है ओर उनका साबुन बना देता है । 
यह साबुन कुछ देर बाद नीचे बैठ जाता है। 'ऊपर का तेल अलग कर 
लिया जाता है। अकलर इस तेल से कास्टिक के अंश को बिलकुल दूर 
करने के लिये दो तीन बार गरम पानी और भाष से अच्छी तरह धोना 
भी आवश्यक होता है । ' 

स्वतंत्र मज़िकाम्लों की मात्रा विश्लेषण द्वारा सही-सही जांच ली 
जाती है और तेल के साबुनांक की मदद से इन मज़िकास्लों को पूर्णो- 
तया शिथिल बनाने योग्य कास्टिक सोडा का हिसाब लगा लिया जाता 
है । तेल में जितने प्रतिशत मज्जिकाम्ल पाये जाते हैं, तेल के केवल उतने 
ही अंश को साबुन वनाने योग्य कास्टिक मिलाते हैं। जेसे मंगफली तेल 
में ४", मज्िकाम्ल पाये गये। मृंगफली के तेल का साबुन बनाने में 
१४४ कास्टिक लगता है | अस्तु, मज़िकाम्लों के अश को शिथिल करने 
के लिये ५५५ कास्टिक लगेगा। इसी तरह दूसरे तलों का भी हिसाव 
लगाया जाता है। तेल को लगभग ४४९ शतांश तक गरम करके उसने 
काप्टिक को पानी में मिल्ञाकर काश्टिक के घोल को धीरे धीरे तेल में 
मिला देते हैं ओर थोड़ी देर अच्छी तरह मिलाने के बाद थिरने को 
छोड़ देते हैं । ऊपर का थिरा हुआ तेज्ञ सहूलियत से उतार कर बढ़िया 
साबुन बनाने के काम में लाया जाता है और नीचे की गाद निम्न श्रेणी 
के साबुन में । कास्दिक से तेलों का रंग भी अक्सर साफ हो ज़ाता है । 


तेलों की सफाई प्‌ 


जहाँ बड़े पेमाने पर काम हो ओर साधन सुलभ हों वहाँ कार्टिक 
मिलाने के वाद गाद को नीचे से निकालकर तेल को दो एक बार पानी 
से धो देते हैं ओर वाद में साफ तेल्ल को काम में लाते हैं| यह तेल 
पानी से घुलकर बहुत हलके रंग का हो जाता है ओर बढ़िया स्नान के 
सावुन का काम देता हे। यदि गाद नीचे बठने में कुछ कठिनाई जान 
पड़े तो काश्टिक मिलाने के बाद ही थोड़ा नमक भी मिला देना चाहिये, 
नमक गाद को फाड़कर नीचे बेठाने में मदद करता है। 

उपरोक्त रीतियों के अलावा तेलों को साफ करने की कई और 
रीतियां भी प्रचलित हैं| इन रीतियों के अनुसार तेल में मौजूद गंदगी 
को तेज़ाब, ब्लीचिंग पाउडर या पोटाशियम बाइक्रोमेट प्रश्नति आक्सि- 
डाइजिंग एजेण्टस की सहायता से दूर किया जाता है। अलसी और 
मछली के तेलों की गंधक के तेज्ञाब की अति स्वल्प मात्राओं से साफ 
करते हैं। पोटाश बाइक्रोमेट चर्बी साफ करने के काम में लाया जाता 
है। कुछ लोग व्लीचिंग पाउडर से भी तेल साफ करते हैं| परन्तु यह 
रीतियां साबुन के कारखानों में बहुत कम काम में लाई जाती हैं ! 


कास्टिक, नमक, पानी आदि 


कास्टिक सोहा--पेलों के चुनाव के बाद जो दूसरी आवश्यक 
चीज़ साबुन-निर्माता को चुनना होता है वद काम्टिक सोडा है। 
कास्टिक सोडा कई तरह का ओर कई पेकिंगों में मिलता है। कुछ 
कास्टिक पपड़ी या फ्लेक्स की शकल में मिलता है ओर कुछ बड़े डमों 
में जमे हुए एक ब्लाक की शफल्ल में। थोड़ा बहुत या कभी-कभी घर 
गृहस्थी के लिए साबुन बनाना हो तो बाज़ार से पपड़ी खरीदना उचित 
रहता है । वड़े कारखानों में जमे हुए पीपे आमतोर पर काम में लाये 
जाते हैं । कास्टिक काम में लाने के लिए काड़ी सावधानी की जरूरत 
है| काश्टिक को हाथ से तो भूल कर भी नहीं छूना चाहिए। अत्यन्त 
दाहक ज्ञार होने के कारण काश्टिक शरोर के जिस अ'शः को भी स्पशे 
करेगा उसे काट देगा ओर वहाँ घाव कए देगा। काप्टिक के घोल को 
हाथों से न छुआ जाय ओर शरीर को यथासम्भव घोल से बचाया 
जाय | काज्टिक व्यवहार करते समय हाथों पर तेल अच्छी तरह चुपड़ 
लेना ज़रूरी है । ु 

कास्टिक सोडा कई डिगरी या ग्रेड का मिलता है। कारिटिक के 
पीपों पर इस डिग्री या ग्रेड का उल्लेख रहता है। आमतौर पर ६० से 
लेकर ७७--७७"४ डिगरी तक का कास्टिक बाज़ार में मिलता है| इन 


क्षाशिटिक, नमक) पानी श्रादि दव्‌१ 


डिगरियों से कास्टिक में सोडियम आक्साइड की जो प्रतिशत मात्रा हे 
उसका हाल मालूम होता है । ६० डिगरी के कारिटक का तात्पय है कि 
उस श्रेणी के कास्टिक के १०० भाग में ६० भाग सोडियम आक्साइड 
है | ७४६--७७ डिग्री का काश्टिक सबसे अच्छा माना जाता है। उसमें 
६६ प्रतिशत तक कास्टिक सोडा होता है। वास्तव में कमशियल्ल कारिटक 
सोडा शायद ही कभी शव ग्रतिशत विशुद्ध मिज्ञता हो । बाज़ार में मिलने 
वाले कास्टिक के ग्रेड ओर उनमें विशुद्ध कारिटिक की मात्रा का अनुमान 
नीचे लिखे अ'कों से लगाया जा सकता है 


तालिका नम्बर ५ 
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साबुन व्यवसाय के लिये ७६-७७ डिगरी का कास्टिक ठीक रहता है! 
भारत में युद्ध के पूव कास्टिक तेयार करने का कोई भी प्रबन्ध नहीं था। 
काप्टिक सम्बन्धी अधिकांश ज़रूरते इम्पीरियल' केमिकल इन्डस्ट्रीज़ 
या आई० सी० आई० द्वारा पूरी की जाती थीं। कभी कभी कुछ काश्टिक 
सोडा, अमेरिका ओर जापान से भी आता था। युद्ध आरम्भ होने के 
कछ समय पूब जापानी कारिटिक यहां प्रचुर मात्रा में आने लगा था। 
युद्ध के दौरान में काजटिक की बड़ी दिक्कत होगई थी। इम्पीरियल 
केमिकल के अतिरिक्त ओर दूसरा कोई काप्टिक न मिल पाता था। 
क्रास्टिक की बहुत कमी हो जाने से छोटे मोटे सेकर्डा कारखाने विल्- 
कल बंद जेसे होगये थे। देश में काधश्टिक न बनने के कारण साबुन 
के व्यवसाय को बडी दिक्कत का सामना करना पडा था । हे की बात है 
कि अब भारत में भी कास्टिक तेयार होने का प्रबन्ध होगया है और 


६२ सांबुन विशान 


टाटा केमिकल्स ओर कुद्ध दूसरे कारखाने थोड़ी मात्रा में कास्टिक सोडा 
तयार करने लगे हं। टाडा के अतिरिक्त मैसूर में भी कास्टिक तेयार 
करने का कारखाना चालू होगया हे और अब तो युक्त प्रान्त में भी 
सरकार की ओर से आजमगढ़ जिले में रह से कास्टिक तंयार करने के 
लिए अबन्ध हो रहा है। आशा है कि मत तेलों ही के समान का रिटिक 
में भी शीघ्र ही आत्मनिर्म हो जायगा। 
साबुन बनाने के लिये कास्टिक सोडा को पानी में घोलकर काम 
में लाया जाता है। विभिन्न तेलों से साबुन बनाने ओर विभिन्न रीतियों 
से साबुन तयार करने में कात्टिक के विभिन्न समाह्त (कनसनट्रे टेड) 
घोलों की ज़रूरत होती है। इन घोलों के बार में यथा स्थान बतलाया 
जायगा। कास्टिक के विभिन्न समाह्रत घोलों में कास्टिक की मात्रा 
का हाल पुस्तक के अन्त में दी गई दालिकाओं से मालूम होगा। 
कास्टिक का घोल तेयार करने के लिये चोड़े मुंह के लोहे के बत्त न 
काम में लाये ज्ञात हैं । ४०-४५ गेज्न के लोहे के हलके डम इस काम 
के विशेष उपयुक्त हैँ। जहां साधन सुलभ हों वहां कास्टिक घोल रखने 
के लिये लोहे की चोकोर टंकियां काम में लाई जांय | जिन कारखानों 
में भाफ का प्रबन्ध होता हैं तथा पम्प द्वारा कास्टिक का घोल ऊपर 
चढ़ाया जा सकता है बहां काम्टिक के डम की टोपी उतार कर उसमें 
एक पाइप द्वारा भाप जाने दी जाती है, स्टीम कारिटिक को घुलाने 
में काफी मदद करती है। अन्यथा बड़े-बड़े हथोडों से कास्टिक तोड़ कर 
डमों में जमा कर लिया जाता है ओर जरुरत के माफिक घोल तैयार कर 
लिये जाते हैं । यह बात ध्यान में रखने की हे कि नीचे की डिगरी के 
काप्टिक विशुद्द नहीं होते ओर उनमें नमक, सोडा कार्बोनिट, सोडा 
सल्फेट प्रस्तति चीज़ें मिली रहती हैं। ये चीजें पानी में तो घुल जाती हैं. 
परन्तु साबुन बनाने में बाध! डालती हूँ । इसलिए यथा सम्भव ७६-७७ 
डिगरी का काप्टिक ही काम में लाना चाहिए। 
चूने और सोडे से कास्टिक-ऋस्टिक सोडा न मिलने पर चतुर 
व्यवसायी अपनी जरूरत लायक थोड़ा बहुत कास्टिक स्वयं भी तेयार 
कर सकते हैं। इसके लिए सोडा ऐेश ओर चूने की जरूरत होती है। 
इन दोनों के संयोग से कास्टिक तयार करने के लिए लोहे के किसी 
बड़े चोकारे बत्तेन में या डम में क्रशः सोडाऐश और चूने की तहें 
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जमाकर ऊपर से पानी डाला जाता है और बचन के नीचे ठोंटी लगा 
कर उसमें जमा होने वाले घोल को बाहर निकाल लिया जाता है। 
यह घोल कात्टिक सोडा का घोल होता है। पानी पड़ने पर चूता 
और सोडा ऐश दांतों ही पानी में घुलते हैं ओर इनके परस्पर संयोग 
में आने पर जो रसायनिक किया होती है उससे कास्टिक तेयार 
हो जाता है।इस तरह बनने वाला कास्टिक घोल काफी हल्का 
होता है । 

सोडा और चूने के बचेन में पाती धीरे घीरे डालना चाहिए। 
बत्तेन के नीचे से जो पानी निकाज्ना जाता है ज्समें चूना और सोडा 
के भी कुछ कण आ जाते हैं अस्तु इस घोल को काम में लाने से पहिले 
छान लेना चाहिये। सोडे ओर चूने के अलग अलग घोल तेयार करके 
बाद में उन्हें मिलाकर पानी में <्बालने रे भी कास्टिक का घोल तेंयार 
किया जा सकता है | उबालन के बाद जो घोल बने उसे थिराकर काम 
में जाना चाहिये । इस रीति से जो कास्टिक बनेगा वह ठरडा रीति से 
बनने वाल कास्टिक घोल दी अपेक्षा आंधक गाढ़ा होगा। जब बाज़ार 
में काच्टिक का अभाव हो और चूना एवं सं।डा आसानी से मल सके 
इस रीति से कास्टिक का घोल तेयार करके साबुन बनाने के काम में 
लाया जा सकता हे । 

सञ्ञो भिन्‍्टी-सोडे की जगह 'सज्जी मिट्टी! भी चूने के संयोग से 
कास्टिक का घोल बनाने के काम में लाई जा सकती है। सज्जी मिट्टी 
उत्तर भारत के ऊसरों में बहुतायत से पाई जाती है। यह मिट्टी रेह से 
तेयार होती है ओर इसमें निखारने के बहुत अच्छे गुण पाये जाते हैं । 
रेह में बालू की मात्रा अधिक होती है। बालू के अतिरिक्त इसमें सोडा 
कारबोनेट भी प्रचुर मात्रा में होता है ओर नमक, सोडा सल्फेट प्रभ्नति 
चीजें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिली होत॑। हैं। बालू के बाहुल्य के 
कारण रेह का केवल ५-१४// भाग पानी में घुल सकता है। सज्जी 
मिट्टी का अधिकांश पानी में आसानी से घुल जाता है। अच्छी किस्म 
की सज्ञी प्रायः सब की सब पानी में घुल जाती है और उसमें न घुलने 
वाला अंश ५-१०: से अधिक नहीं होता | बढ़िया किस्म की सज्जी 
में आधे से अधिक ओर कभी कभी ७०-८०) तक सोडा कार्चोनेट होता 
है। अस्तु सज्जी मिट्टी और चूने के संयोग से भी कारि््क तैयार किया 
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जा सकता है। इस रीति से काश्टिक तैयार करना बहुत सस्ता तो नहीं 
पड़ता परन्तु देहातों में, जहां सज्जी और चूना आसानी से मिल जाते हैं 
इस रीति से ग्रामीणों द्वारा कास्टिक बना कर सावुत बनाना सुगम 
होगा ओर देहात अपनी जरूरतों के लिए कपड़े धोने के साबुत अपनी 
ही उपज से बनाने में समर्थ हा सकते हूँ । सज्जी मिट्टी को काम में 
लाने के पूे उसको गन्दगी को दूर करने के लिए उसे एक कढ़ाव में रखकर 
धीमी धीमी आंच में भून लेना चाहिए। इस तरह से मिट्टी में मोजूद 
वनस्पति अंश जलकर भष्म हो जाते हैँ; मिट्टी का पारी का अंश जल 
जाता हे और उसका रंग भी सुधर जाता है । इस सज्जी को बाद में 
पानी में घोल कर छान लिया जाय और चूने के घोल के साथ कढ़ाव 
में अच्छी तरह मिला कए उबाल लिया जाय । उबालने के बाद थिराऋर 
कार्टिक का घोल ऊपर से उतार कर छानने के बाद काम में लाया 
जाय। नीचे जो गाद बठ जाती है उसमें अधिकांश भाग खड़िया 
मिट्टो का होता है | इस रीति से जो काव्टिक तयार होता है उसका रंग 
काफ़ो मैला होता है और उससे बनने वाला साबुन भी मटीले रंग ही 
का बनता है । परन्तु इस सावुन के कपड़े आदि धोने ओए साफ करने के 
गुण विशुद्ध कास्टिक सोडा से बनने वात्ले साबुन से किसी तरह कम 
नहीं होते । 

कास्टिक पोटाश-कास्टिक सोडा के व्यवड्ार के पहिले भारत में 
क्कड़ी तथा उपलों की राखी ओर चूने के संयोग से एक तरह का ज्ञार 
तेयार क्रिया जाता था और उससे भी सावुन बनाते थे। राखी में 
सोडा कारोनेट ही की श्रेणी का दूसरा पदार्थ पोटेशियम कार- 
बोनेट मौजूद होता हे। चूने के संयोग से इसप्रे कास्टिक पोटाश 
तेयार हो जाता है। जिस तरह काप्टिक सोडा से साबुनीकऋरण की 
क्रिया सम्पन्न होती है उसी तरह कास्टिक पोटाश से भी साबुन 
बनता हे । सोढ़े का साबुन कड़ा और पोटाश का साथु न मुलायम 
होता है । 

कास्टिक सोडा ही की भाँति कास्टिक, पोटाश भी अभी तक भारत 

में विदेशों ही. से आता है। इसका व्यवहार साबुन व्यवसाय में सोडा 
की अपेक्षा बहुत कम होता है। बहुत ही बढ़िया किप्म के मुलायम 
साबुन, द्रव साबुन तथा हजामत के साबुन बनाने में अलबत्ता कास्टिक्‌ 
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पोटाश की जरूरत पड़ती है अन्यथा प्रायः सभी श्रेणियों के घटिया 
साबुन काह्दिक सोडा ही से बनते हैं । पं'टाश का साबुन कोमल त्वचा 
के लिए विरोष उपयुक्त होता है। उसका फेता भी अधिक घन! स्निग्ध और 
टिकाऊ होता है। इसीलिए इसे हजामत के साबुन बनाने के काम में लाते 
हैं। मुलायम साबुन की चम्रक, स्निग्घता, तथा पारदशेकता बढ़ाने के. 
लिए पोटासियम कारबोनेट या पल ऐश व्यवहार में लाया जाता है । 


नमक--सोडा कास्टिक और कास्टिक पोटाश के अतिरिक्त साबुन 
की तेयारी में पानी ओर नमक की भी प्रचुर मात्रा में ज़रूरत होती है। 
पूरी तौर पर ओटा कर साबुन बनाने की विधि में नमक को साबुन 
फाइकर उसका मेल दूर करने के काम में लाया जाता है। ठंडी 
रीति एवं अध-ओटी रीति में आमतौर पर नमक की कोई ज़रूरत नहीं 
पड़ती ) कुछ लोग साबुन को सस्ता करने के उद्दय से अलबत्ता उसमें 
भर्ती के तौर पर नमक मिला देते हैं । नमक डाल कर फाड़ने से साबुन 
का मेल, स्वतंत्र क्षार, तथा ग्लिसरीन आदि सब साबुन पकाने वाले 
बत्तेत में नीचे बेठ जाते हैं और शुद्ध साबुन जो नमक के पानी में नहीं 
घुल पाता, ऊपर आ जाता है। साबुन निखारने के लिए जो नमक 
काम में लाया जाय वह यथासम्भत खूब साफ होना चाहिए। उसमें 
मिट्टी, कूड़ा ओए बालू आदि चीज़ें बिलऋल भी न हों। बाज़ारू साम्भर 
नमक साबुन के लिये काफी अच्छा है। 

पानी--तेल कास्टिक और नमक ही की भांति साबुन के कारखाने 
में काम में आने वाले पानी की सफाई ओर स्वच्छता पर भी समुचित 
ध्यात दिया जाना चाहिये । बहुत जगहों के पानी में चूने ओर मेगनी- 
शियम प्रभ्नति धातुओं के लवण बहुतायत से पाये जाते हैं। यह पानी 
को कड़े पानी में बदल देते हूँ । कड़ा पानी साबुन के मतलब का नहीं 
होता कड़े पानी में साबुन दिकत से धुलता है और उसमें देर से 
फेना पैदा होता है। साबुन का एक अ'श पानी की कड़ाई दूर करने 
में खचे हो जाता है ओर जब कड़ाई दूर हो जाती है तब साबुन अपना 
काम कर पाता है। कड़े पाती के समान ही खारी पानी भी साबुन के 
बनाने में कठिनाई पेदा करता हे। यथासम्भव साफ और स्वच्छ 
पीने योग्य पानी साबुन बनाने के काम में लाया जाय । 


साबुन तैयार करने की. रीतियां 


साधुन बनाने की सामग्री- तेल और कास्टिक आदि का चुनाव 
करने के बाद साबुन तेयार करने की विधि का चुनाव करना है। 
वास्तव में साबुन की कच्ची सामग्री का चुनाव बहुत कुछ वह जिस विधि 
से बनाया जायगा उस पर भी निर्भर होता है । साबुन तेयार करने के 
लिए आम तौर पर तीन रीतियाँ काम में लाई जाती हैं:-- 
(१ ) ठण्डी रीति या कोल्ड प्रोसेस 
(२ ) अध-आओटी रीति या सेमी बोआइल्ड प्रोसेस 
(३ ) पूरी तौर पर औटाकर या फुल बोआइल्ड अथवा सेटिल्ड सोप 
इनके अतिरिक्त कुछ देशों में, जहाँ मज्िकाम्ल प्रचुर मात्रा में अलग 
से भी तेयार किये जाते हैं, मज्जिकाम्लों से साबुन तेयार किया जाता है 
और मज्िकाम्लों से साबुन तेयार करने की एक चौथी रीति काम में 
लाई जाती है। प्रस्तुत अध्याय में इन रीतियों का संज्षिप्त परिचय देकर 
आगे के अध्यायों में तीनों प्रमुख रीतियों का विस्तार पूर्वक हाल बत- 
लाया जायगा । 
ठण्डी रीति-भारतवषे में आज दिन भी इस रीति से प्रचुर मात्रा में 


साबुन तैयार किया जाता है। छोटे-छोटे दूकानदार और व्यवसायी; 
साबुन बनाने की रीतियों में बहुत कुछ सुधार हो जाने पर भी इसी रीति 


साबुन तैयार करने की रीतियां द्‌७ 


से माल तैयार करते हैं। प्रायः हरेक छोटे बड़े नगर में इस रीति से 
साबुन तेयार करने के दो एक कारखाने अवश्य मोजूद हैं । वास्तव में 
यह रीति इतनी आसान ओर सत्ती है कि जन-साघारण भी बहुत थोड़े 
खरे में अपने घर में थोड़े से सामान से कपड़े धोने के लिए मामूली 
साबुन तेयार कर सकते हैं । बहुत से घरों में तो चतुर गृहणियां अपनी 
गृहस्थी के मतलब का साबुंन घर ही में इसी रीति से तेयार कर 
तेती हैं । 

कुछ वर्ष पूब तक यह धारणा थी कि इस रीति से साबुन तैयार करने 
में केवल गोले का तेल काम में लाया जा सकता है परन्तु अब यह बात 

निविवाद रूप से सिद्ध हो गई है कि गोले के अतिरिक्त महुआ या गुल्लू 

. मुँगफली; तिल, बिनोला, सरसों, अन्डी, तथा चर्बी आदि कोई भी तेल 
इस रीति से साबुन तैयार करने के काम में लाये जा सकते हैं। केवल 
तेल ही नहीं राजन भी व्यवहार में लाया जाने लगा है । अन्य रीतियों 
के समान इस रीति से साबुन तैयार करने में भी कई तेलों को एक 
साथ मिलाकर साबुन बना सकते हैं। इस रीति से साबुन तैयार करने 
में तेलों के साथ कुछ अ'शश राजन भी मिला देने से साबुन का दिखाव 
ओर रंग बहुत सुधर जाता है। राजन के व्यवहार से साबुन देखने 
में विलकुल ओटे हुए साबुन जैसा मालूम होने लगता है और अकेले 
चर्बी या गोले के तेल के साबुन की अपेक्षा बहुत अच्छा हो जाता है । 

ठण्डी रीति से साबुन तैयार करने में तेल और कास्टिक को बिना 
गरम किये हुये ही मिलाते हैं। यद्वि चर्बी अथवा गोले जैसे. तेल या 
राजन को जो आमतौर पर जमे रहते हैं, काम में लाना होता है, तो 
उन्हें गरम करके गला कर तरल रूप में बदल लेते हैं ओर बिलकल 
सही-सही मात्रा में कास्टिक मिला देते हैं । इसलिए इस रीति को ठण्डी 
रीति के नाम से पुकारा जाता है । कुछ लोग इस रीति से बनने बाले 
साबुन को कच्चे साबुन के नाम से भी पुकारते हैं । 

इस रीति से तेयार होने वाले साबुन की नियंणता ( शिथिलता ) 
अथवा न्यूट्रेलिटी पर भी बहुत कुछ सन्देह्‌ किया जाता था। उसमें 
कुछ न. कुछ खतंत्रज्ञार अथवा असाबुनीकृत तेल अवश्य रह जाते हैं । 
परन्तु अब बहुत से वेज्ञानिकों की यह धारणा होगई है कि इस रीति 
से भा पूर्णतया शिथिल साबुन तेयार किये जा सकते हँओर उस साबुन 


६८ साबुन विज्ञान 


में तल अथवा उसके मज्िकास्लों तथा ज्ञार की स्वतंत्र मात्राएँ रह जाने 
की बहुत कम गुजाइश हे। ठण्डो रोति से आवतोर पर कड़े घने का 
साथुत ही तयार किया जाता हे और वाज्ञारू साथुत में कछ न कल 
स्वतंत्र ज्ञार इस रीति से बने सावुत में अवश्य ही रह जाता है। परन्तु 
काफी सतकता से कान करने वर यह ऐव कने ओर क॒ुद्र हद तक दूर 
भी किया जा सकता है। यदि ख्तंत्र क्षार की मात्रा अति स्वल्प है तो 
यह ज्ञार कपड़े घोन और साफ करने में मदद करता है ओर साबुत 
का एक दोष न होकर कभी-कभी गुण सममभा जाता है परमस्तु स्वतंत्र 
क्ञार की मात्रा कुछ भी अधिक होने पर कपड़े साफ तो हो जाते हैं 
परन्तु उनकी जिदंगी बहुत कम हो जाती है ओर दो चार बार घोने के बाद 
ही वे जबाब देने लगते हैं। इसलिर यह बहुत ज़हते है कि साथुत में 
स्वतंत्र क्ञार की मात्रा न रहने पावे । 

इस रीति की सब्रसे बड़ी विशेषता साबुन का आसानी से, सम्ते 
में ओर बहुत जल्दी तैयार होना है | तेल ओर काप्टिक से ३६ घन्दे 
में काटने योग्य साबुन तैयार क्रिया जा सकता है।इसऊे विपरीत 
पूरी तौर पर ओटा कर साबुन तैयार करने में पूरा एक सप्ताह ओर 
कभी-कभी ८-६ दिन तक लग जाते हूँ । इसऊे अतिरिक्त यदि ठण्डी 
रीति तथा अन्य दूसरी रातियों से एक्र हो सो सामम्रो से साबुत तेयार 
किया जावे तो ठण्डी रीति से तैयार होने वाला साबुन कहीं अधिक 
कड़ा होगा । परन्तु यह निश्चित है कि उसका रंग पूरी तौर पर औटा 
कर बनाये गये निथरे हुए साबुन 'से अच्छा न होगा, कारण कि पूरी 
तौर पर ओटाने में साबुव दो तीन बार नमक से फाड़ कर निखारा 
जाता है ओर इस क्रिया में उसका रंग बहुत साफ और उज़ला हो 
ज्ञाता है। परन्तु अगर केवल अक्लेले गोले के तेल का साबुन बनाया 
जाय तो ठण्डी रीति से बनने वाला साबुन ओटे हुए साबुन से कहीं 
अधिक सफेद होता है | इस रीति से साबुन बनाने में जो भी सामग्री 
काम में लाई जाती है, बह सब साबुन ही में रह जाती है; इसलिए 
इस रीति से साबुन बनाने में जो तेल काम में लाये जाँय उनका साफ 
ओर स्वच्छ होना ज़हछूरी है | काध्टिक का घोल भी खुब साफ होना 
चाहिए । 

झअधआओरटी रीति--इस रीति में और ऊपर बतलाई जानेवाली 


कु 
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ठण्डी रीति में थोड़ा ही सा अन्तर है । ऊपर की रीति में साबुनीकरण 
की क्रिया साधारण ताप क्रम पर की जाती है परन्तु इस रीति में तेल 
ओर कात्टिक के घोल को एक खुले हुए कढ़ाव में डालकर आग पर 
रखकर ओटाया जाता है ओर ओऔटाते समय अवश्यक्तानुसार तेल, 
काम्टिक अथवा पानी डालते रहते हैं । 

इस रीति से तैयार किये जाने वाले साबुनों में दो प्रकार के साबुन 
मुख्य हैं: -हजामत बनाने के साबुन ओर साफ्ट सांप अथवा मुलायम 
साबुन । वैसे कपड़े आदि धोने के सी साबुन इस रीति से बनाये जाते 
हैं। इस विधि में साबुनीकरण की क्रिया एक खुले हुए बड़े से कढ़ाव में 
की जाती है | कढ़ाव को चूल्हे या भट्टी की आँच अथवा बंद भाष से 
गरम रक्‍्खा जाता हे | तेल ओर कास्टिक के घोल कढ़ाव में डाल कर 
उस्त समय तक इनको बराबर पकाते रहते हैं जब तक साबुनीकरण की 
क्रिया पूरी नहीं हो जाती । जब कढ़ाव में स्वतंत्र तेल अथवा स्वतंत्र 
ज्ञार बिलकुल ही नहीं रह जाता तब उद्ालना बंद कर दिया जाता है । 
इस रीति से भी साबुनीकरण की क्रिया कुछ ही घण्टों में पूरी हो जाती है 
ओर ठण्डी रीति हो के समान जल्दी ही साबुन तेयार हो जाता है। इस 
रीति में साबुत पकाते समय पानी की मात्रा की भी घटाया बढ़ाया जा 
सकता है । मुलायम साबुत को तेयारी में जहाँ साबुन में आम तोर पर 
४०५८ तक भाग पानी का होता है ओर कभी-कभी इससे भी अधिक-- 
यह रीति विशेष रूप से उपयोगी साबित होती है। 

पूरी तोर पर औटाकर-- आजकल प्रायः सभी बड़े-बड़े कार- 
खानों में अधिकांश साबुन इसी रीति से तेयार किया जाता है। इस 
रीति में तथा ठण्डी एवं अधआओटी रीति में सबसे बड़ा अन्तर नमक 
द्वारा साबुन को फाड़ कर साबुन एवं ग्लिसरीन को अलग करना है । 
पहली दोनों विधियों में साबुन बनाने के लिए जो तेल और काप्टिक 
काम में लाये जाते हैं वे सब साबुन में रह जाते हैं | इस विधि में 
नमक की मदद से साबुन पकते समय फाड़ा जाता है । विशुद्ध साबुन 
ऊपर आ जाता है और ग्लिसरीन अलग होकर साबुन के दूसरे मेल 
तथा गन्दगी आदि के साथ नीचे बेठ जाती हे । यह ग्लिसरोन तेल में 
मौजूद होती है । काश्टिक के संयोग से तेल के मज्जिकाग्लों का साबुन 
बन जाता है और ग्लिसरीन स्वतंत्र हो. जाती है। नमक डालने पर 
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ग्लिसरीन आर सावुन अलग अलग हो जाते हैं। साबुन नमक के 
पानी में घुलने में असमर्थ होने के कारण तथा हल्का होने की वजह से 
ऊपर आ जाता है ओर ग्लिसरीन, पानी; नमक, स्वतंत्र क्ञार तथा मत 
एवं गन्दगी आदि के साथ नीच बेठ जाती है । नीचे बठ जाने वाली 
इस “लाई” या तोड़ से ग्लिघरीन अलग कर ली जाती है ओर सुसम्पन्न 
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कारखानों म॑ निखार कर बेचने के लिए तेयार की जाती है । 

अपने देश में अधिकांश साबुन बेंसे बनता तो इसी रीति से है 
परन्तु इस रीति से अलग होने वाली ग्लिसरीन को बनाने का काम 
अभी केवल दो एक जगह ही शुरू हुआ है। प्रायः सभी कारखानों में 
साबुन की तैयारी के वाद जो तोड़” या स्पेन्ट लाई बच रहती है ओर 
जिससे ग्लिसरीन तैयार की जाती हे उसे नालियों में वहा दिया जाता 
है। विदेशों में यह निचोड़ या तोड़ ग्लिसरीन की तेयारी का एक प्रमुख 
साधन है । 

इस रीति के सवंथा विपरीत ठण्डी ओर अधआओटी रीति में साबुनी 
करण की क्रिया सम्पन्न होने पर तेलों से जो ग्लिसरीन स्वतंत्र होती है 
वह साबुन ही में रह जाती ओर अलग नहीं होने पाती । 

पूरी तौर पर ओटाकर साबुन पूणातया निगंण और स्वच्छ बनाये 
जा सकते हैं | तेल; कास्टिक तथा पानी के साथ आन वाली सारी 
गन्दगी, मेल, मिट्टी, कचरा आदि नसक से सावुन फाड़ने पर साबुन से 
अलग हो जाती है ओर नीचे बेठ जाती है । विशुद्ध निखरा हुआ साफ 
साबुन ऊपर रह जाता है। साबुन बनाने की तीनों रीतियों में, इस - 
रीति के अनुसार तेयार किये जाने वाले साबुन दिखाब, रंग और 
व्यवहार में कहीं अधिक उत्कृष्ट होते हैँ | इस रीति से तेयार होने वाले 
साबुनों में मज्जिकास्लों की सात्रा भी आम तोर पर ६३- ६४८ होती है। . 
दसरी रीतियों में पानी की मात्रा को बढ़ाकर .मज्जिकाम्लों को बहतः कम 
भी किया जा सकता है परन्तु इस रीति में आम तौर पर ऐसा मुमकिन 

हीं है । इस रीति में ओर रीतियों की अपेज्ञा बहुत अधिक समय 

लगता है । आम तोर पर एक धान माल तेयार होने में एक सप्ताह लग 
जाता है ओर इसके भी दो तीन दिन बाद साबुन काटने लायक हो 
पाता है। यह रीति बड़े बड़े कारखानों ही के काम की है जहां एक 
ही घान में सो पचास मन साबुन तेयार करना हो । मन दो मन साबुन 
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इस रीति से तैयार करना काफी खर्चीला साबित होता है। छोटे छोटे 
तथा ग्रह-उद्योग के ढंग पर. चलने वाले कारखाने के लिए ठण्डी और 
अधआओटी रीतियां ही अधिक उपयुक्त हैं । 

मज्जिकास्लों के साधुन-ईंस बात का पहिले भी ज़िकर किया जा 


चुका है कि तेल ओर चर्बी रसायनिक दृष्टि से मज्जिकास्लों एवं ग्लिस- 
टीन के योगिक होते हैं। रासायनिक भाषा में इन्हें मज्जिकाम्लों के ट्राइ- 
ग्लिसराइड्स कहते हैं । साबुनीकरण की क्रिया, में कास्टिक इन्हीं 
मज्जिकाम्लों से मिलकर साबुन बनाता है। इस क्रिया में तेलों से 
स्वतंत्र होने वाली ग्लितरीन ओर साबुन को नमक डाल कर अलग क्र 
किया जाता है । साबुन नमक के पानी में न घुल सकने के कारण फद 
कर ऊपर आ जाता है तथा ग्लिसरीन नीचे नमक के पानी में मिल जाती 
है । ग्लिसरीन श्राम तोर पर साबुन के इस नीचे बैठ जाने वाले तोड़ 
से तेयार की जाती हे। परन्तु कहीं कहीं तेल में खमीर उठाकर और 
उसे फाड़ कर ग्लिसरीन ओर मज्जिकाम्लों को अलग कर लिया जाता 
है | इस तरह तेयार होने वाले मज्जिकाम्ल साबुन बनाने के काम में 
लाये जाते हैं । 

मज्जिकाम्लों से साबुन तैयार करने की रीति तेलों से साबुन तेयार 
करने की रीतियों से कुछ भिन्न होती है। मज्जिकास्लों को तेलों के 
साथ मिलाकर साबुन बनाने पर तो साधारण रीतियों से काम चल 
जाता है; परन्तु अकेले मज्जिकाम्लों से साबुन तेयार करने पर इन 
रीतियों में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है । 

तेलों से साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा काम में लाया जाता 
है | मज्जिकाम्लों से साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडे की जगह 
सोडाऐश या सोडियम कार्बोनेट अथवा सादे सोडे की ज़रूरत होती है। 
सोडे के व्यवहार से एक बिलकुल नई दिक्कत का सामना करना 
पड़ता है । साबुनीकरण की क्रिया के समय मज्जिकास्लों के संयोग 
से साबुन बनने पर सोडाऐश या कार्बोनेट में मोजूद कार्बोनिक एसिड 
गेस स्वतंत्र हो जाती है ओर साबुन से बाहर निकलने की चेष्टा करती 
है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कभी कभी साबुनीकरण की 
क्रिया के बीच साबुन में हवा पम्प कर दी जाती है। परन्तु जहाँ साबुन 
पकाने के बतेन में हवा पम्प करने के साधन सुलभ न हों वहाँ साबुन 
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पकाने के लिए बत्तेन में मज्जिकाम्लों को पहिले न रखकर सोडे के 
घोल को पहिले डाला जाय ओर उसझे बाद मज्जिकाम्लों की जरूरी 
मात्रा । अपने देश में इस रीति से साबुत्र तेयार करने के वहुत कम 
अवसर शआते हैं | कारण क्रि यहाँ पर तेलों से सीधे ग्लिसरीन तैयार 
करने का कोई उल्लेखनीय प्रबन्ध नहीं है | 


ठण्डी रीति 


ठण्डी रीति साबुन तेयार करने की सबसे सुगम, सस्ती और 
आप्तान रीति है । इसीलिए साबुन बनाने की रीतियों में सबसे पहिले 
इसी रीति का विस्तार से वशन किया जायगा | इस रीति से घर-गृहस्थी 
के लिए दो चार सेर से लेकर बाज़ार में बेचने के लिए दस बीस 
मन साबुन भी आसानी से थोड़ी लागत के सामान से तेयार किया 
जा सकता हे। कारखाना चालू करने के लिए भी ज्यादा मंझटी 
पघामान की ज़रूरत नहीं पड़ती । 

तेलों का चुनाव इस रीति से साबुन तैयार करने के लिए आम 
तोर पर महुआ ओर बोले के तेल्न काम में लाये जाते हैं। दूसरे बन- 
सपति तेलों के अपेक्षा इनका साधुनांक बहुत ऊँचा है; अतएव ये 
कास्टिक सोडा के गाढ़ घोलों के संयोग से साधारण ताप-क्रम पर ठण्डे 
में भी साबुन बनाने सें समथ हैं | साधुनांक के ऊंचे होने के कोरश 
साबुनीकरण की क्रिया आसानी से सम्पन्न हो जाती है ओर उसके 
पूरा होने में भी बहुत थोड़ा समय लगता है. । साबुन की कम या अधिक 
मात्रा के अनुसार ६ से लेकर २४ घन्दे के अन्दर साबुन बन कर तेयार 
हो जाता है। गोले के तेल से तो बहुत ही जल्दी साबुन तैयार होता 
.है। ठण्डी रीति से साबुन बनाते समय गोले के तेल्न के इस गुण का 
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पूरा-पूरा लाभ भी उठाया जाता है । साबुनांक ऊचा होने के कारण 
इसके साथ मूंगफली, बिनोला अथवा अरडी प्रश्नति के नीचे साबुनांक 
बाले तेल मिला कर टण्डे ही में साबुन तैयार किया जा सकता है। इन 
तेलों से साधारण तापक्रम पर साबुन बनाने में दिज्लकत पड़ती हे 
और उतनी आसानी से साबुन नहीं बन पाता जितना गोले के तेल के 
साथ मिलाकर । वास्तव में गोले के तेल की उपस्थिति में कोई भी 
तेल या चर्बी ठण्डी रीति से साबुन बनाने के काम में लाई जा 
सकती है | ! 

वेसे चर्बी का साबुनांक काफी ऊचा होता है; परन्तु अकेले चर्बी 
के व्यवहार से साधारण ताप क्रम पर साबुनीकरण की क्रिया सम्पूर 
नहीं हो पाती | साबुन बनने में काफी देर लग जाती है। जो साबुन 
बनता भी हे उसमें स्वतंत्र ज्ञार अथवा स्वतंत्र चर्बी के रह जाने का डर 
रहता है। साबुन बहुत कड़ा होता है, देर से घुलता है ओर फेना भी कम 
देता है। गोले तथा गुल्लू प्रश्नति दूसरे तेलों तथा कुछ मुलायम तेलों 
के साथ मिलाने से चर्बी के साबुन के यह ऐंब कुछ कम हो जाते हैं । 
गोले और गुल्लू तेलों के अलावा दूसरे तेलों से, जो साधारण ताप- 
क्रम पर द्रव रूप में रहते हैं, ठण्डी रीति से साबुन बनाने में कठिनाई 
पड़ती है ओर साबुनीकरण की क्रिया सम्पूण होने में बहुत बिलम्ब होता 
है ओर कभी कभी यह क्रिया सम्पूर् नहीं भी हो पाती । परन्तु गोले के 
तेल के साथ मिला कर प्रायः सभी वनस्पति तेल ठण्डी रीति से 
साबुन बनाने के काम में लाये जा सकते हैं । 

गोले के साथ मिलाये जाने वाले दूसरे तेलों की मात्राएँ उनके गुण, 
स्वभाव ओर मूल्य पर निभर होती हैँ। इन तेद्मों की मिलावट से 
साबुन के रंग, दिखाव, गठन, उसके निखारने एवं फेना देने के गुण 
तथा घुलन शीज्ता आदि पर क्या असर पड़ेगा, इसका भी समुचित 
ध्यान रखना आवश्यक होता है। गोले का तेल प्रायः और सभी तेलों 
से मंहगा होता है इसलिए दूसरे तेल साबुन का दाम कम करने के 
ख्याल ही से ज्यादातर मिलाये जाते हैं । परन्तु कभी कभी साबुन को 
टिकाऊ बनाने के विचार से उसमें कुछ लोग निखरी हुईं चर्बी भी; 
चाहे वह गोले के तेल से मंहगी ही हो, मिला देते हैं। अच्छा सफेद 
रंग का साबुन बनाने के लिए मंंगफली, बिनौले अथवा तिल के तेलों 
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की मात्रा १०-१४२ से अधिक न होनी चाहिए। बिनौले का तेल अगर 
मैला हो वो उसे बिलकुल ही न मिलाया जाय । 

अरडी का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है परन्तु थोड़ी ही 
मात्रा में । यथा सम्भव १०४६ से अधिक अण्डी का तेल न मिलाया 
जाय | इस तेल के मिलाने से साबुनीकरण की क्रिया पूरी होने में भी 
कोई अड़्चन नहीं पड़ती । किसी हद तक साबुन का दिखाव भी अच्छा 
हो जाता है ओर उसमें कुछ चमक भी आ जाती हे। परन्तु तेल्न की 
अपनी गन्ध साबुन में भी बनी रहती है ओर बढ़िया से बढ़िया सुगन्ध 
मिला देने पर भी यह गंध नहीं दबती | तेयारी के तीन चार मास के 
बाद तो यह दोष ओर भी अधिक बढ़ जाता है।साबुन के अन्द्र 
होने वाल्ली रासायनिक क्रियाओं के कारण कुछ समय के बाद उसका 
रंग भी सफेद से पीला पड़ जाता है ओर साबुन जितना पुराना होता 
' ज्ञाता है यह रंग उतनाही गहरा होता जाता है ओर बहुत पुराना होने 
पर रंग बहुत खराब हो जाता है | साबुन का दिखाव भी बिगड़ जाता है । 
पारद्शेक साबुन बनाने में अवश्य अण्डी का तेल उपयोगी सिद्ध होता 
है । पारशंक साबुन में आलकोहल और शकर,आदि की उपस्थिति के 
कारण अन्‍्डी के तेल की गंध बहुत दब जाती है ओर साबुन के पुराना 
पड़ने पर भी उसके रंग पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता । कारण कि इस 
प्रकार के साबुनों का रंग शुरू ही से बहुत गहरा रक्खा जाता है। 

साथुन तैयार करने के उपकरण+-ठण्डी रीति से साबुन तैयार करने 
के लिए बहुत ज्यादा और अधिक लागत की सामग्री एवं उपकरण आदि 
जुटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती | कास्टिक घोलने के लिए लोहे की एक 
बड़ी सी नांद या कढ़ाई, या चौड़े मुंह का कोई डम, तेल ओर कास्टिक को 
मिला कर साबुन बनाने के लिए पिटवां या ढलवां लोहे की एक बड़ी कढ़ाई 
या पेन और साबुन को ठण्डा करके जमाने के लिए कुछ साँचे (फ्रेम ) 
आदि से काम चल जाता है। ये साँचे लकड़ी के भी बनाये जा सकते हैं 
ओर लोहे के भी । लोहे के सांचे अधिक टिकाऊ आर उपयोगी होते हैं । 
इस तरह कास्टिक सोडा भी थोड़ा बहुत साबुन बनाने के लिए मिट्टी अथवा 
लकड़ी के बत्तेनों में घोला जा सकता है । परंतु ऐसे बत्तेन बहुत जल्दी 
खराब हो जाते हैं ओर उन्हें बारम्बार बदलना पड़ता है। सोडा काश्टिक 
घोलने के लिए लोहे के बततेन या तामचीनी के बत्तेन काम में लाये जांय । 
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क्राप्टिक सोडा घोलते समय बहुन सतकता से काम लिया जाय । 
शरीर के जिस भाग पर भी काप्टिक या उसका घोल पड़ जाता है, वहाँ 
घाव हो जाता है, अध्तु कात्टिक को भूल कर भी हाथ से न छुआ 
जाय । कास्टिक सोडा कपड़ों को भी खा जाता है। लकड़ी ओए लोहे 
के अतिरिक्त दूसरी धातुओं के बरतत इसके प्रभाव से बच नहीं पाते । 
यदि लकड़ी के बतन में कास्टिक अथवा उसके घोल को ज्यादा दिन 
तक रखा जाय तो वह बर्तन भी कुछ समय में गल कर बिलकुल नष्ट 
हो जाता है । इसी तरह लकड़ी के साँचे भी जल्दी खराब हो जाते हैं । 
परन्तु यदि किसी कारणव्श लकड़ी के साँचे बनाने ही पड़ें तो छः 
या सात सूत ( ६/८”-७/८” ) से कम मोटी लकड़ी काम में. न लाई 
जाय | साँचों को गहरा न बनवा कर छिंत्वल्ञा ओर चोड़ा रक्खा 
जाय | 

साधुन तैयार करने के बतनों का आकार-प्रकार तेयार किये जाने 
वाले साबुन की मात्रा पर निभर होता है। एक साधारण कारखाने के 
लिए, तेल और सोडा मिलाने को चार पाँच मन समाई का बतेन ठीक 
है | साँचे की समाई भी २-९। मन के लगभग होता चाहिए। यदि 
ज्यादा तादाद में साबुन बनाना हो तो बड़े साँचे भी काम में लाये जा 
सकते हूँ | ठण्डी रीति के साबुन को जमाने के लिए कम चोड़े और 
अधिक ऊँचे साँचे ठीक नहीं रहते। इसलिए साबुन जमाने के लिए 
चोड़े ओर छिछले साँचे काम में लाना ठीक रहता है। चोड़े साँचों में 
सावुनीकरण की क्रिया के पूरी होने में भी सदद मिलती है । एक छोदे 
कारखाने में साबुन बनाने के लिए जो कढ़ाव काम में लाये जाते हैं 
उनकी चौड़ाई करीब श॥ फोट, ओर गहराई लगभग २ फीट होती है | 
२१ इंच लम्बे, १५-१३ इंच चोड़े ओर १८-१६ इंच गहरे साँचे बनवाये 
जा सकते हैं | साँचे, चाहे लकड़ी के हों वा लोहे के, इस तरह बनाये 
जाते हैं जिसमें उनके आमने-सामने ओर दोनों बग़लों की चादरें या 
तख्ते नीचे के भाग से आखानी से अलग हो जाती है, और जब ये 
चादरें उस पर बेंठा दी जाती हैं तो इतनी अच्छी तरह कि दराज़ों से 
पानी भी बाहर नहीं निकल सकता | बाद में इन्हें नठ-बोल्ट से अच्छी 
तरह कस दिया जाता है जिसमें साबुन के बोक से साँचा फेल न 
जावे । जोड़ों में से साबन के बाहर निकलने का अन्देशा कम होने पर 


८८ आग, पानी और तृफान 
“बस, रहने दो । कितना खाँसती हो । अब तो निकल गया होगा ।”” 
“नहीं जिज्जी, इससे तो और अन्दर तक चुम गया । अब क्या करूँ ? ” 
चम्पा की नाटकीयतापूर्ण बाते सुनकर गंगादे ने उसके पीठ पर प्यार से 

हाथ थपथपाया और हँसकर बोलीं, “मेरी छोटी जिज्जी रानी ! अव इस 

काँटे को मत निकालो। इसे झव प्यार पिलाकर अपनी आत्मा से एक कर 
लो । इतना एक कर लो कि यह काँटा और तुम्हा री आत्मा दो न रहजाएँ ।” 

चम्पा इस गम्भीर मजाक को सुनकर लाल हो गईं, फिर सहसा दोनों 
खिलखिलाकर हँस पड़ीं। इस खिलखिलाहट से पीयल की तन्मयता भंग 
हुई। वह गाना बन्द करके वहाँ पहुँचा और हँस कर पूछा, “यह सुबह- 
सुबह क्या झगड़ा है ? ” 

गंगादे--कुछ नहीं, चम्पा को काँटा चुभ गया था। 

पीथल--भ्रौर'' 'काँटा चुभने से हँसी आती है ? क्‍यों ? 

चम्पा--हाँ, वह काँटा ही ऐसा है। 

पीथल--क्या कहें, भगवान भी बड़ा पक्षपाती है। ऐसा काँटा मुझे 
भी *** 

चम्पा--श्रीमान्‌ ! काँटे को काँटा क्‍या चुभेगा ? 

चम्पा की यह बात सुनते ही गंगादे का अट्टहास नहीं रुक सका | 
पीथल झौर चम्पा भी हँस पड़े । 

“सच भाभी ! ” पीथल ने भाभी से पूछा । 

“हाँ, भई तुम दूर-दूर ही रहो | काँटो का टूर रहना ही ग्रच्छा है ।” 

“काँटा क्‍यों टूर रहे ? जिसे चुमने का भय हो, वह दूर रहे ।” 

“नहीं पगले ! काँटों को भी दूर रहना चाहिए। याद रख, काँटों को 
काँटे तो नहीं चुमते लेकिन उन्हें चम्पा जेसे सुकोमल फूल बड़ी जल्दी चुभ 
जाते हैं। गंगादे ने पीयल की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। तीनों फिर 
हँस पड़े । अब पीथल को दरारत सूकी और नाटकीय ढंग से चम्पा के पास 
जाकर खड़ा हो गया तथा अपनी भाभी से पूछा--- 

“भाभी : मुझे तो फूल नहीं चुभ रहा। या तो मैं-काँटा नहीं या यह 
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विशेष उपयुक्त है। कास्टिक को पानी में घोलते समय काफी गरमी होती 
है और घोल का तापक्रम बहुत बढ़ जाता है। इसलिए घोल तेयार हो 
जाने पर उसे ठण्डा करके काम में लाया जाता हैं। ८० या &० डिगरी 
फारनहीट का तापक्रम हो जाने पर काम में लाने पर कोई दिक्कत नहीं 
पड़ती । जब तक कास्टिक का सारा घोल जिसे कास्टिक लाई भी कहते 
९ ७. ५० हु ८5 ० अच् हल े 
हें तेल में अच्छी तरह मिल न जावे दोनों को अच्छी तरह चलाते 
रहना जरूरी है । लाई ओर तेलों के अच्छी तरह मिल जाने पर साबुन 
१४ २० मिलट में गाढ़ा होने लगने पर भी कुछ देर तक साबुन को 
चलाते रखना चाहिए ! चलाते चलाते जब सावुन इतना गाढ़ा हो जावे 
कि उसमें चलाने वाली लकड़ी के निशान बने रह जांय तो समभना 
चाहिए कि साबुन वन कर तेयार हो गया ओर चलाना बंदकर के उसे 
सांचों में उ डेल देना चाहिए। यह बात ध्यान में रखने की है कि ठण्डी 
रीति से सावुन तेयार करने के लिए तेल ओर कास्टिक दोनों ही का 
ठण्डा होना जरूरी है। गरम तेल में ठण्डा कास्टिक डालने पर भी 
साबुनीकरण की क्रिया के विधिवत सम्पन्न होने में अड़चन होती है 
ओर कभी कभी तेल ज्यादा गरम होने पर कास्टिक ओर तेज्ञ आपस में 
मिलते नहीं । तेल का तापक्रम आम तोर ११०-१२० डिगरी फारेनहींट 
से ऊ'चा न होना चाहिए । इससे ऊ'चा होने पर सावुन बनने में अक्सर 
ज़रूरत से ज्यादा समय लग जाता है| इसके साथ ही इस रीति से 
. साबुन तैयार करने के लिए तेलों का तथा कास्टिक के घोज्ञ का साफ 
ओर स्वच्छु होता भी आवश्यक है । 

पुराने एवं असावधानी से रखे हुए तेल अकसर ख़रात् हों जाते हैं, 
वेलों को बिना छाने या निखारे बिना, गन्दे बत्तनों में रखने से यह ऐब 
बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनमें सड़ाइंघ या रेन्सिडिटी पेदा होने 
लगती है । तेल विच्छिन्न (डिकम्पोज) होने लगते हैं ओर उनके मज्ि- 
काग्ल स्वतंत्र होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के तेल्ों में कास्टिक का 
घोल मिलाने पर क्ञार सब से पहिले तेल में मौजूद स्वतंत्र मज्जिकाम्तों 
पर आक्रमण करता है। इस प्रक्रिया से जो साबुत बनता है उससे आगे 
वनने वाले साबुन में गुल्थियां या गांठे पड़ जाती हैं। इनके कारण 
तेल् और ज्ञार अच्छी तरह मिलने नहीं पाते। साबुनीकरण की क्रिया 
में भी बाधा पड़ती है ओर जो साबुन तेयार होता है बह सन्तोष जनक 
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और न जाने क्या-क्या । दूसरों के लिए उसकी सारी निरर्थक वातें, निरथंक 
चेष्टाएँ बड़ी ही सार्थक थीं । वह बड़ी वारीकी से उसके हर रंग को पढ़ रही 
थी। तब तक पीथल ने पूछा--- 

“तो अ्रव सीखने की इच्छा क्यों हो रही है ? * 

चम्पा--.मैं' मैं“ “किन्तु किन्तु'''मैं कुछ नहीं जानती । न जाने क्‍यों 
अब सब कुछ जानने की प्रेरणा तुम्हीं से मिल रही है । 

पीथल--फिर तो कोई रहस्य है । 

चम्पा का मूँह उतर गया। वह चुप हो गई। फिर पीथल की ओर 
कातर भाव से देखती हुई बोली, “पीथल ! न जाने क्यों तुममें इतना विश्वास 
पा रही हूँ कि कुछ छिपाना नहीं चाहती। तुम तो कलाकार हो । पूर्ण मानव 
हो। तुमसे अनिष्ट की आशंका नहीं है। पीथल ! जेसा तुम मुझे बाहर से 
देख रहे हो, वेसी अन्दर से नहीं हूँ । मैं बड़ी श्रभागिन हूँ । जन्म के बाद माँ 
का साया उठ गया। कुछ समझदार हुई तो पिता से घृणा हो गई। मेरे 
पिता अपने ही भाई राणा प्रताप और मातु-भूमि मेवाड़ को मिट्टी में मिला 
देने के लिए मन्सूबे बाँध रहे हैं। श्रकवर से मिलकर मेरे प्यारे देश को 
उजाड़ देना चाहते हैं। और उस शत्रु को मित्र बनाने के लिए शायद“ मुझे 
““मुझे मुझे उसके पैरों में डाल देना चाहते हैं। 

“तुम्हीं सोचो, पीथल ! मेरा क्‍या अस्तित्व है। मैं बिना मुँह की गाय 
के समान एक निरीह नारी हूँ। चाहे वे किसी कसाई के हाथ देदें या चाहे 
किसी भी खूंटे से बाँध दें; मैं कुछ कह नहीं सकती । कितना अच्छा होता 
यदि मैं किसी निर्जत वन की एक अचेतन कली होती, तब तो अकवर के 
उस मवेशी खाने में मैं नहीं बाँंधी जाती जिसमें हज़ारों मेरी ही जेसी स्त्रियाँ 
बाँध दी गई हैं।” कहते-कहते चम्पा की हिरणी सरीखी आँखें आँसओं से 
भर गईं। पीथल का हाथ फड़ककर उसकी तलवार तक आ गया । 

चम्पा कुछ ग्राइ्वस्त हुई | संयत हुई और बोली, “पीथल ! तुम आरवा- 
सन क्‍यों देते हो ? तुम भी तो इसी निर्देय युग के एक पुरुष हो। भ्रकबर 
ही ऐसा हो, ऐसी बात नहीं है । तुम्हारे राजपूत राजग्रों का तो और भी 
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दिया जाता है. जिससे उसमें चारों तरफ से हवा लग सके । अगले 
दिन आमने-सामने तथा दोनों बरालों की चादरों को हटा दिया जाता 
है | इस तरह से सांचे में से साबुन का एकर पूरा ब्लाक-गुटका-निकल्न 
आता है। साबुन के इस व्लाक से पहिले एक सी मुटाई की सिल्लियां 
या परत काट लिये ज्ञाते हैं ओर बाद में सिल्लियों से डंडे ! साबुन के 
चारों ओर नुक्कीली लकड़ी से या लोहे की कील से वराबर दूरी पर 
रेखाये खींच दी जाती है । इसके लिए एक लकड़ी पर २ यथा २३६ इंच 
की दूरी पर अथवा उतनी दूर पर जितने मोटे डंडे काटने हॉ--लोहे 
की कई कीलें लगा दी जाती हैं ओर इस कील लगी हुई लकड़ी से 
साबुन के ब्लाक पर चारों ओर ल्कीरें खींच देते हैं। इससे साबुन में 
चारों तरफ समानान्‍्तर रेखाय खिच जाती हैं। वाद में इन्हीं समानान्तर 
रेखाओं के ऊपर लोहे के मज़बूत तार खींच कर साबुन के परत काट 
लिए जाते हैं । इन परतों या सिल्लियों से उचित लम्बाई चोड़ाई के 
डंडे काट लिये जाते हैँ । 

रंग-सावुन में मिलाये जाने वाले रंगों की चचा आगे चलकर 
स्वतंत्र अध्याय में की जायगी, परन्तु 5ण्डी रीति के साबुनों को रंगीन 
बनाने के बारे में यहां भी कुछ बातें संक्षेप में बतल्ााना अप्रासंगिक न 
होगा । विभिन्न प्रकार के रंगों के विभिन्न गुण होते हैं। कुछ रंग पानी 
में घुल जाते हैं ओर कुछ नहीं । कुछ रंग ज्ञार की उपस्थिति में खराब 
हो जाते हैं, कुछ का रंग ज्ञार के कारण बदल जाता है; कुछ रंग तेल 
में घुलते हैं ओर कुछ क्लार की अल्प मात्रा की उपस्थिति में अल-: 
कोहल में | अतएव रंगों को काम में लाने के पहिले उनके इन गुणों 
को भलीभाँति जान लेना चाहिए। बिना जाने वूमे हर एक रंग को 
साबुन में मिलाना ठीक नहीं। वेसे सावुन के मतलब के कुछ रंग 
खास तोर पर बने हुए आते हैँ ओर ये सब्र विदेशी होते हैं। परन्तु 
इन साबुन के विशेष रंगों में भी पानी, तेल अथवा ज्षार में घुलने के 
अलग अलग गुण होते हैँ । अस्तु जिस रंग को काम में लाना हो उसे 
उसके अनुकूल घोल में घोल लेना चाहिए ओर काम में त्ञाने से पहिल्ले 
एक गफ आर साफ कपड़े में छान लेना चाहिए।जो रंग ज्ञार से 
खराब नहीं होते अथवा जिन पर ज्ञार के घोल का कोई असर नहीं 
पड़ता उन्हें कास्टिक के घोल्ल अथवा लाई में मिलाया जा सकता हे । 
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आर इस रंगीन लाई को तेल में मिलाकर आसानी से रंगीन साबुन 
बनाया जाता है । इस तरह से रंग साबुन में बहुत अच्छी तरह मिल 
जाता है ओर साबुन में रंगीन धब्बे नहीं पड़ने पाते। अल्ट्रामेरीन; 
सेन्दुर रतनजोत प्रभश्नति रंग जो पानी में नहीं घुल सकते अथवा 
जो केवल तेल ही में घुल सकते हैं. उन्हें तेज्ञ में घोलकर रंगीन तेल में 
कार्टिक डाल कर साबुन बनाया जाय | एनीलीन अथवा कोल तार के 
रंगों की अत्यन्त स्वल्प मात्रा से भी साबुन की प्रचुर मात्रा रंगी जा 
सकती है । है 

सुगन्ध-- ठन्‍डी रीति से साबुन बनाते समय डसे पकाने की 
ज़रूरत नहीं पड़ती | साबुन का तापक्रम भौ अधिक नहीं बढ़ने पाता । 
इसलिए इस तरह के साबुनों में ऊचे तापक्रमों पर खराब हो जाने 
बाली नाजुक सुगन्धों को भी सफलता पूर्वक मिलाया जा सकता है। 
सब ज्ञार मिला छुकने के बाद जब साबुन बन जाय और काफी गाढ़ा 
हो जाय उस समय साँचों में जमाने से पहिले सुगन्ध को साबुन में 
डालकर ,खूब अच्छी तरह मिला देना चाहिए सांचे में साबुन डालने 
के बाद भी कुछ देर तक चलाते रहना उचित है। 

किस साबुन में कितनी ओर केसी सुगन्ध मिलाई जाय यह 
यह बात साबुन की किस्म, तथा सुगन्ध के स्वभाव ओर मूल्य पर 
तिभर होती है। सस्ते साथुनों में सस्ती सुगन्‍्ध और वह भी अति 
अल्प मात्रा में, मिलाई जाती है । मामूली सस्ते साबुनों में सिट्रोनेला 
आयल, या लेमनग्रास आयल मिलाया जा सकता है। इसकी गन्ध 
नीबयू या सन्तरे के समान होती है। निम्न श्रेणी के साबुन व्यवद्षार में 
तानेबाले इस तरह की सस्ती किन्तु तेज़ महक पसन्द भी करते हैं । बढ़िया 
साबुनों के लिए उच्च कोटि की ख़स, गुलाब, हिना या चन्दन प्रश्न॒ति की 
पुगन्धें अथवा कई सुगन्धों को मिला कर कोई अच्छी ब्लेन्ड ( मिश्रित- 
मुगन्ध ) काम में लाई जाती हें। बहुत सी सुगन्धों का व्यवहार तेल 
की प्रकृति पर भी निर्भर होता है। चर्ती के साबुन में चन्दन के तेल से 
अच्छी सुगन्ध आ जाती है; परन्तु गोले के तेल के साबुन में चन्दन 
के तेल की सगन्ध को पहचानना भी कठिन हो जाता है। 

भर्ती की चीजें--साबइुन को सघ्ता बनाने के लिए व्यवसायी 
लोग साबुन में ओर भी बहुत सी चीजें मिला देते हैं। इन सत्र का 


प्र सांबुन-विश्ञान 


विवरण भी आगे एक अलग अ्रध्याय में किया जायगा। परन्तु यहां 
इतना बतलाया जा सकता है कि ठण्डी रीति के साथुनों में आम दोर 
पर सोडा सिलीकेट, सोडाऐश, नमक, चाक, सेलखड़ी; संगजराव 
प्रभति चीजें मिलाई ज्ञाती हैं। कुछ लोग आठा, बेसन लकड़ी का 
बुरादा, बाल प्रभुति तरह तरह की ओर भी बहुत सी उलटी सोधी 
चीजे मिलाते हैं। भर्ती की चीज़ों में से कुछ को छोड़ कर अधिकांश 
महज़ भर्ती का ही काम करती हैं और उनसे साबुन के कपड़े आदि 
साफ करने के गुणों में कोई भी वृद्धि नहीं होती हां साबुन का वज़न 
अवश्य बढ़ जाता है इन सब पर विस्तार से आगे विचार किया 
जायगा | 

भर्ती की जो. भी चीजें मिलाना हो, उन्हें साबुन को खांचे में 
डालने के पहिले कढाई में मिला लिया जाय। जो चीज़ें पानी में 
घुल सकती हैं, उन्हें पानी में घोल कर इस घोल को साबुन में डालकर 
मिला दिया जाता हे ओर जो सूखी मिलानी होती है जेसे संगजराब, 
उन्हें बारीक करके साबुन में मिला देते हैं | गोले के तेल के साबुन में 
पानी तथा मिलावट की दूसरी चीज़ों को प्रचुर मात्रा में खपा लेने का 
विशिष्ट गुण होता है । पानी और दूसरी भर्ती की चीज़ें खपा लेने 
के वाद भी गोले के तेल का साधुन काफी सख्त बना रहता है । इसी 
लिए भर्ती की चीज़ें खूब ज्यादा तादाद में मिलाने के ख्याल से कुछ लोग 
मंहगा होने पर भी नारियल के तेल को साबुन के काम में लाते हैं । 

सोडा सिलिकेट तथा सोडाऐश को छोड़ कर अधिकांश भर्ती की 
चीज़ों को साबुन में मिलाना उचित नहीं कहा जा सकता | इन दोनों 
के संयोग से साबुन सप्ता होने के साथ ही . खास तौर पर कपड़े धोने 
के मतलब का हो जावा है। सोडाऐश ओर सिलिकेट कुछ हद तक 
साबुन के निखारने के गुणों को बढा देते हैं। नहाने धोने के साबुन 
में तो किसी भी भर्ती की चीज़ का मिलाना ठीक नहीं कपड़े धोने के 
सावुन में भी ज्यादा भर्ती की चीज़ें मिला देने से उसका अंतरंग 
ओर बहिरंग दोनों ही खराब हो जाते हैँ, ओर कभी कभी ऐसे साबुन 
कपडों को भी बरबाद कर देते हैं । 

नसक या ऐसे ही दूसरे खारी लवण साबुन में मिलाये जाने पर 
कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे अपने झाप साबुन के बाहर निकलने 


ठण्डी रीति हि 


लगते हैं और उसकी बाहरी सतह पर एक हलकी सी तह जमा देते हैं। 
इससे कभी कभी साबुन देखने में बिलकुल चूने जेला सफेद लगने लगता 
है। ऐसा साबुन कभी भी काम में लाने लायक नहीं कहा जा सकता। 
पानी भी अधिक तादाद में मिलाना उचित नहीं हे। कुछ दिलों के 
बाद पादी सूख कर उड़ जाता है ओर पानी सूख जाने पर साबुन के 
डन्डे बहुत टेढ़े मेढ़े ओर बद्शकल हो जाते हैं । अस्तु, पानी मिलाने में 
भी सावधानी से काम लेना ज़रूरी हे । 

ठण्डी रीति से साबुन तैयार करना, साबुन बनाने की दूसरी 
रीतियों की अपेक्षा काफी आसान होते हुए भी इसमें कई बातों में बहुत 
सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। इस अध्याय में तथा पिछले अध्याय 
में स्थान स्थान पर इन बातों की ओर ध्यान दिलाया जा चुका है । 
संक्षेप में इतना फिर कहा जा सकता हे कि असावधानी करने पर 
साबुन कभी भी सन्‍्तोष जनक नहीं बन सकेगा ओर वह नहाने-धोने 
क्या, कपड़ा धोने के भी मतलब का न रह पावेगा । कास्टिक के व्यव- 
हार में तो विशेष रूप से सतके रहना जरूरी है। कास्टिक की कमी 
या बेशी दोनों ही हानिकारक एवं आपत्ति जनक हैं| जितना बढ़िया 
साबुन बनाना हो उतनी ही बढ़िया और साफ सुथरी चीजों काम में 
लाई जांय और उनको विधिवत्‌ नाप ज्ञोखकर उचित ढंग से 
मिज्ञाया जाय । इ 
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छुधरी हुईं ठण्डी रीति 


ठण्डी रीति का सब से बड़ा दोष साबुनीकरण की क्रिया सम्पूर्ण न 
होना बतलाया जाता है। आम तौर पर इस रीति से बनने वाले साडुनों 
में तेल अथवा ज्ञार की कुछ स्वतंत्र मात्रा अवश्य रह जाती है। दोनों 
ही बातें आपत्ति जनक हैं। तेल के स्वतंत्र रह जाने से कुछ दिनों में 
साबुन में सड़ाइंघ पेदा होने का डर रहता है ओर कास्टिक ज्यादा रह 
जाने पर कपड़े तथा शरीर की त्वचा के खराब हो जाने की आशंका । 
इसी कारण से इस रीति से बनने वाला साबुन कभी भी उच्च श्रेणी 
का नहीं समझा जाता। ठण्डी रीति के इन अनेक अवगगुणों को दूर 
करने के लिए व्यवसायियों ओर वेज्ञानिकों ने अनेक प्रयत्न किये हैं ओर 
इन ग्रयत्नों में उन्हें सफलता भी मिली है | इन प्रयत्नों के फल स्वरूप 
पता लगा है कि तेल तथा चर्बी के साथ ही साथ राजन के व्यवहार से 
ठण्डी रीति के साबुनों के बहुत से ऐब दूर हो जाते हैं । 

राजन के संयोग से साबुनों के बहुत से ऐब ही दूर नहीं होते वरन्‌ 
साबुनीकरण की क्रिया का भी वेग बढ ज्ञाता है ओर इसलिए स्वतंत्र 
तेल या कास्टिक रह जाने की बहुत कम सम्भावना रह जाती है। साबुन 
का दिखाव भी बहुत सुधर जाता है और ठर्डी रीति तथा ओठे हुए 
साबुनों में बहुत कम अन्तः जान पढ़ता है। राजन के व्यवहार से ठण्डी 


खुधरी हुईं ठण्डी रीति व्य् 


रीति में बड़ा सुधार हुआ हे और परिष्कृत ठण्डी रीति के साबुनों की 
कालिटी भी बहुत अच्छी होती है । 

इस रीति के अनुसार तेल, चर्बी तथा उनके लिए ज़रूरी से कुछ 
अधिक कास्टिक साधारण रीति के अनुसार एक बत्तेन में मिला दिया 
जाता है। एक दूसरे बत्तन में तेल ओर चबीं के साथ कुछ राजन भी 
मिलाया जाता है। बत्तेत कों गरम करके राजन को गला कर तेलों के 
साथ अच्छी वरह मिला लेते हैं। राजन के अच्छी तरह गल जाने ओर 
तेलों के साथ भल्ी भांति मिल् जाने पर ठण्डा कर लेते हैं ओर बाद 
में दोनों बत्तनों के मिश्रणों को आपस में खूब अच्छी तरह मिला कर 
फेट देते हैं। इस तरह साबुनीकर॒ण की क्रिया काफी जल्दी पूरी हो 
जाती है । क्‍ 

इस विधि के अनुसार स्टीअरिक एवं ओल्ीक प्रभृति मज्जि- 
काम्लों से भी साबुन तेयार किये जा सकते हैं । मज्जिकाम्ल व्यवह्दार में 
लाते समय इसमें कुछ थोड़ा सा परिवत्तेन करना पड़ता है| तेल ओर 

ज्जिकाम्ल कढ़ाई में डाल कर गल्ा लिए जाते हैं फिर इसी कढ़ाई में 

जरूरत से ज्यादा कास्टिक का घोल मिलाया जाता है। कार्टिक का 
घोल मिलाते समय तेल ओर कास्टिक को खूब अच्छी तरह फेटते 
रहते हैं । जब सब ज्ञार कढ़ाई में डाल दिया जा चुकता है तब राजन 
तथा बाकी तेल अच्छी तरह मिलाने के बाद इस कढ़ाई में डाल देते 
हैं ओर सब चीजों को खूब अच्छी तरह आपस में मिलाने के लिए 
कुछ देर तक फेटते रहते हैं, साबुन बन जाने ओर गाढ़ा पड़ने पर उसे 
सांचों में जमा देते हैं । 

साबुन सांचों में पहुँचते ही बहुत जल्दी जम जाता हे। परन्तु 
जमने के कुछ देर बाद साबुन के भीतर होने वाली रासायनिक क्रियाओं 
से उत्पन्न होने वाली गरमी से साबुन फिर गरम होकर गलने लगता 
है ओर कुछ समय बाद बिलकल पतला हो जाता हे। इस अवस्था में 
पहुँचने पर साबुंन की वही हालत होती है जेसी पूरी तोर पर ओटे हुए 
साबुन की जमने के पूर्व । पतला होने के बाद साबुन धीरे घीरे ठण्डा 
होकर जमने लगता है। यह साबुन देखने में बिलकल औटे साबुन 
जेसा मालूम होता हे । 

तैलों के साथ ज्ञार की जो अधिक मात्रा छी. जाती है वह 


पद . साबुन-विशञान 


विलकुल्न वेहिसाच और अन्दाज ही से नहीं रक्खी जाती। जो तेल 
ओर राजन बाद में मिलाये जाते हैं. उनके लिए आवश्यक क्षार पहिले 
से हिसाव लगा कर मिला लिया जाता है और केवल इतना क्षार ही 
अधिक रक्खा जाता है, इससे अधिक नहीं। अस्तु जब तेल और 
राजन वत्तंल में डाले जाते हैं तो उन्हें अपने लिए आवश्यक क्षार की 
मात्रा पहिले ही से मोजूद मिलती है और इस ज्ञार से मिलने पर 
साबुवीकरण की क्रिया बड़ी तेजी से शुरू हो जाती है। और जल्दी 
ही पूरी भी हो जाती है। मज्जिकास्लों को इस्तेमाल करते समय 
पहिले ज्ञार के घोल को कढ़ाई में रखते हैं ओर अम्लों को बाद में 
छोड़ते हें, राजन ओर दूसरे तेल बग्ैरह पहिले ही की तरह मिला लिये 
जाते हैं । 

ठण्डी रीति के साबुन में तेल, मण्जिकामग्ल तथा राजन तीनों 
की एक साथ मिलाकर व्यवहार में लाने पर मज्जिकाम्ल और राजन दोनों 
में साबुनीकरण की क्रिया बड़ी तेजी से आरम्भ हो जाती है। इस तरह 
तेजी से सावुनीकरण शुरू होने पर खूब गर्मी पेदा होती है और सारे 
साबुन का तापक्रम तेज़ी से बढ़ जाता हे । असम्पृक्त अस्लों में साबुनी- 
करण प्रायः ओर जल्दी शुरू होता है। राजन और दूसरे मज्जिकास्लों 
के साबुनों से जो ताप उत्पन्न होता है वह साबुनीकरण के वेग को 
ओर ज्यादा बढ़ा देता है। फलस्वरूप सारे साबुन का तापक्रम बहुत 
बढ़ जाता है| गर्सी बहुत बढ़ जाने के कारण साबुन का रंग सफेद 
नहीं रहने पाता । अतएब ठण्डी रीति से मज्जिकाम्लों, राजन तथा 
तेलों के संयोग से साबुन बनाने के लिए तेल और राजन आदि के 
मिश्रण में ज्ञार के घोल को न मिलाकर ज्ञार के घोल में तेल आदि को 
मिलाया जाता है। इससे साबुन का रंग नहीं बिगड़ने पाता। 

कास्टिक के घोल का तापक्रम ६० डिगरी फार्नहाइट से 
अधिक न हो | इस घोल को कढ़ाई या साबुन बनाने के बत्तन में 
रख कर तेलों तथा राजन आदि के मिश्रण को धीरे धीरे कास्टिक के . 
घोल में मिलाना चाहिए। सब चीज़ों के मिलने के बाद साबुन बनना 
शुरू होने पर जब तक साबुन गाढ़ा न हो जाय तब तक उसे अच्छी 
तरह फेटते रहना चाहिए। जो तेल बग्ैरह कास्टिक में डाले जाँय- 
उनका तापक्रम भी ६० डिगरी फारनेहाइट से अधिक न होना चाहिए । 


सुधरी हुईं ठण्डी रीति ष्य् 


इस रीति से साबुन तैयार करने में फास्टिक घोल की अवधारणा 
४५९--७० ' डिगरी ट्वाडेल तक रक्खी जा सकती है। अगर तेल 
काश्टिक में डालते ही कढ़ाई में जमने लगे तो सारे तेलों को बडी 
तेजी से ओर जल्दी से कड्ठाई में डाल देना चाहिए। मर 

किसप्ती भी तरह साबुन तेयार किया ज्ञाय, ठण्डी रीति में तेलों 
ओर काह्टिक को बिज्यकुल ठीक ठोक मात्राओं में मिलाना बहुत 
जरूरी है| यदि ये दोनों सही सही नाव से म्िलाये ज्ाँयगे तो साबुन 
अवश्य ही उदासीन ( न्‍्यूटरल ) बनेगा । गोले के १०० पौंड तेल के 
लिए ७२९ डिगरी दूवाडेल के ५० पोंड काप्टिकधोल की जरूरत पड़ती है। 
इसी तरह चर्बी, महुआ, मंगफली, तिल, बिनौले और अलसी के तेलों 
के लिए ६८" ट्रवाडेल के ४० पोंड काह्टिकघोल से १०० पौंड तेल का 
साबुन बनाया जा सकता है। १०० पड राजन के लिए ६८० ट्वाडेल 
के केवल ४० पौंड घोल की जरूरत पड़ती है। यदि किसी कारण से 
साबुन में पानी की मात्रा अधिक रखना हो तो काप्टिक के घोल को 
पतला न करके उपरोक्त अवधारणा ही के घोल काम में लाये जायें। 
ओर जो पानी मिलाना हो उसे कास्टिक मिला चुकने के बाद साबुन में 
डालकर अच्छी तरह फेट दिया जाय। 

सफेद विडंजर साबुन--साबुन बनाने की रीतियों में अनेक 
परिवत्तन एवं सुधार हो जाने पर भी अभी तक सफेद ( बिंडज़र ) साबुन 
ठण्डी रीति से बनाया जाता है। ओटा कर तथा निखारकर, अध 
ओटी रीति से तथा ठण्डी रीति से यदि साबुन बनाने के लिए एकहदी 
से तेल ओर कास्टिक आदि काम में लाये जांय तो देखा जाता है कि 
ठण्डी रीति से तेयार होने वाला दूसरी रीतियों की अपेज्ञा कहीं ज्यादा 
सफेद होता है। जो साबुन पूरी तौर पर ओऔटा कर बनाया जाता है 
कम से कम दो तीन बार अवश्य ही नमक से फाइक्र निखारा जाता 
है, परन्तु इस पर भी वह ठण्डी रीति के साबुन के मुकाबिले सफेद 
नहीं हो पाता । ऐसा न होता आश्चयंजनक सा मालूम होता है परन्तु 
इसका विशेष कारण है ठंडी रीति के साबुनों की तैयारी का तापक्रम 
अन्य रीतियों की अपेक्षा बहुत नीचा रहता है। इस नीचे तापक्रम के 
कारण साबुन बहुत गरम नहीं होने पाता । फल स्वरूप साबुन का रंग 
सफेद रहता है ओर ख़राब नहीं होने पाता । इसके अतिरिक्त नीचे ताप- 


प्कः साबुन-विज्ञान 


क्रम पर तेलों में मोजूद विभिन्न मज्जिकाम्लों की साबुनीकरण की 
क्रियाओं का भी अपनी अलग अल्लग गतियों से पूरी तार पर सम्पन्न होने 
का पूरा माका मिल जाता है । जेंसा पहिले भी वतलाया जा चुका हे । 
अश्षम्प॒क्त मज़िकाम्ल बहुत जल्द साबुन बनाते हैँ। यह साबुन दाने- 
'दार होता हे | साबुनीकरण की क्रिया शुरू होने पर गर्मी पेदा होने 
लगती है ओर जसे-जस क्रिया आगे बढ़ती हे गर्मी भी बढ़ती जाती है 
ओर सम्पक्तअस्लों में भी जिन में सावुनीकरण की क्रिया कुछ देर से 
शुरू होती ह--सावुनीकरण शुरू हो जाता हे । पर साबन पहिले से 
बन चुकनेवाले असम्पूक्त अम्लों का सावुन दानों के समूहों पर जमा होने 
लगता है। सम्पुक्त अम्लों विशेष कर स्टीअरिक एसिड का साबुन सफेद 
होता है ओर यही साबुन ऊपर देख पड़ता हे । फलस्वरूप ठंडी 
रीति से बनने वाला सारा साबुन बहुत सफेद जान पड़ता है। अस्तु 
बहुत सफेद साबुन बनाने के लिए ऐसे तेलों को काम में लाना चाहिए 
जिनमें स्टीअरिक एसिड का वाहुल्य हो। यह स्मरण रखना चाहिए 
कि गोले के तेल में स्टीअरिक एसिड केबल ३:८ होता है, अतणव 
इस तेल से बढ़िया सफेद साबुन नहीं बनाया जा सकता। चर्बी में 
२४-२५४ स्टीअरिक एसिड होता है। इसलिए सफेद साथुन बनाने 
के लिए चर्बी काम, में लाना बहुत जरूरी है। मूंगफली का तेल भी 
काम में लाया जा सकता है । इसमें गोले के तेल से दूना स्टीअरिक 
एसिड होता है। चर्बी का इस्तेमाल फिर भी बहुत जरूरी है। सफेद 
साबुन बनाने के लिए राजन बिल्कुल काम में न लाना चाहिए। राजन से 
साबुन में एक विशेष प्रकार का पीलापन आज़ाता है और साबुन का 
रंग देखने में ओठदे हुए साबुनों जेसा मालूम होने लगता है। कुछ 
मज्निकाम्ल साधारण तापक्रम पर द्रव होते हैं. ओर कुछ जमे हुए। 
स्टीअरिक एसिड साधारण तापक्रम पर जमा रहता है ओर ओलीक 
एसिड द्रव । अम्तु जिस तेल में ठोस मज़िकास्लों का बाहुल्य होगा 
डससे काफी सफेद साबुन बनेगा। इस दृष्टि से भी चर्बी का व्यवहार 
सफेद साबुन बनाने के लिए बहुत जुरूरी होजाता है । जो चर्बी काम में 
लाई जाय वह निखरी हुई, सफेद ओर बहुत साफ होंनी चाहिए। 
कास्टिक का घोल भी साफ ओर स्च्छ हो। दोनों में से एक भी चीज 
के गन्दे अथवा मेले होने पर साबुन का रंग जुरूर बिगड़ जायगा। 


धुघरी हुई ठण्डी रीति ष्प&्‌ 


कुछ उपयोगी हुस्खे--पीछे के अध्यायों में विभिन्न तेलों, उनके 
गुण, दोष तथा उनके साथुनों की विस्तार से चचो की जा चुकी है । 
इन बातों की अच्छी जानकारी होजाने के बाद साबुन बनाने वाले 
ध्वयं अपनी जरूरत एवं परिस्थितियों के अनुसार तेलों आदि का 
चुनाव कर सकते हैं। तेलों के चुनाव में उनके तथा उनसे तैयार 
होने वाले साथुन के मूल्य से भी यथेष्ट सहायता मिलती है। फिर मी 
पाठकों की जानकारी एवं पथ-प्रद्शन के लिए यहां थोड़े से आसान 
ओर उपयोगी नुस्खे दिये जा रहे हैं। साबुन बनाने का काम शुरू 
करने वालों को इनसे यथेष्ट सहायता मिल सकेगी । 
(१) गोले का तेल १०० भाग 
पानी ४० भाग 
कास्टिक १८ भाग 


कारिटक को पूरे पानी में घोल कर काम में लाया जाय। साबुन 
का वज़न बढ़ाने के लिए पानी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, लेकिन 
बहुत ज्यादा पानी बढ़ाने से साबुन के जमने में कठिनाई हो सकती है । 
ज्यादा पानी मिलाने से साबुन का वज़न जरूर बढ़ जाता है. परन्तु 
डसके सफाई के गुणों में कोई वृद्धि नहीं होती। साबुन सस्ता बनाने 
के लिए सोडा सिल्ेकिट ओर सोडा ऐश भी पानी में घोल कर मिलाये 
जा सकते हैं । 
(२) गोले का तेल. ४० भाग (७'२ ) 
गुल्लू का तल ४० भाग ( ६६४ ) 
रंडी का तेल १० भाग (१*३ ) 
कार्टिक सोडा १४२ भाग 
पानी ४०' भाग 
तेलों के सामने कोष्ठकों में उनके लिए आवश्यक काप्टिक की 
मात्रा बतलाई गई हैं । इन सब का जोड़ १४"२ के बराबर होता है 
ओर तीनों तेलों के लिए पर्याप्त होता हे । विशुद्ध साबुन ग्रहस्थी के 
काम के लिये अच्छा है | इसमें भी सघ्ता करने के लिए सो डा सिलिकेट 
और सोडा ऐश अथवा वाशिंग सोडा घोलकर मिक्षाये जा 
सकते हैं । 
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(३) 


साबुन विज्ञान 


गोले का तेल ४० भाग 
सहआा। का तेल श्श ,, 
मंगफली या तिल का तेज्ञ १४ ,; 
रंडी का तेल १० $# 
पानी ४० भाग 


* उपरोक्त तेलों के लिए अवश्य कास्टिक की मात्रा पाठक पीछे दी 
जानेवाली साबुनांक वाली तालिका से अपन आप निकाल सकते हैं । 
ये साबुन कपड़े धोने तथा हाथ पेर धोने के लिए काफी अच्छा है । 


(४) 


(४) 


(६) 


(७) 


(८) 


(६) 


गोले का तेल ८० भाग 
महुआ तेल २० ५ 
 “क्रास्टिक घोल ३८९ बामे ४३ ;; 
गोले करा तेल 8० ५ 
महुआ का तेल २० 3) 
मंगफली का तेल २० ,;, 
कास्टिकघोल ३८" बामे ४० ,; 
गोले का तेक 2 ५ 
घअंडी का तेल श्द् ,; 
मंगफली का तेल १० $% 
कास्टिकघोल ३८" बामे ७५२ ,, 
गोले का तेल ४० 9 
चर्बी ३० ५ 
बिनोले का तेल १० +» 
गुल्लू का तेल १० ) 
कास्टिक घोल २८" बामे ४६ ,, 
गोले का तेल ४० 93 
च्चर्बी #6 :) 
कोस्टिक घोज्न ३८५९ बामे ४७६ ,, 
गोले का तेक ७० भाग 
हार्डन्ड वेजिटेबल आयल २० ,, 
मंगफली का तेल १० %# 


कास्टिक घोल ३८" बामे ५१ ,, 


सुधरी हुईं ठण्डी रीति 


( १० ) महुआ तेत्ल ४० 3) 
नारियल तेल २४५ +# 
मंगफली तेल श्र , 
क्कास्टि घोल ३८० बासे ४६ , 

(११) महुआ तेक्ष #० 9) 
गोले व्द्वा तेल ढं० ,; 
राजन १० ;$॥ 


कास्टिक घोत् ३८" बामे ४७३ ,, 
सोडा सिलिकेट १ | का 


पानी ६ व 
( १२ ) महुआ तेल २० भाग 
नारियल तेल २० ,, 
बिनोले का तेल दे० . % 
चर्बी २० ;; 
राजन १० 9$ 


कास्टिक घोल ३८" बामे ४४ ,, 
सोडा सिल्लिकेट रे, पानी ८ | २१० ,५ 


(१३ ) सहुआ तेल ३० 9) 
नारियल तेल २० , 
अन्‍्डी तेल १४ 
नीमतेल् ९० $ 
मंगफली तेल 2७. ५ 
राजन १० %# 


कास्टिक घोल रे८" बामें ४४ ,, 
सोडा ऐश-२, बानी-१०, श्र $१ 


अध-ओटी रीति 


अध-आओटी रीति में साबुन बनाने के लिए प्रायः वही सब चीजें काम 
में लाई जाती हैं जिनसे ठण्डी रीति से साबुन तेयार किया जाता है। 
इस रीति में साबुन बनाने के लिए तेल ओर कास्टिक घोल को साथुनी- 
करण के लिए आपस में मिलाते समय गरम भी किया जाता है अथवा 
साबुन पका कर बनाया जाता है । पकाने के लिए इन चीज़ों को कढ़ाव 
में रख कर आंच से या भाप से गरम करते हैं ! इस रीति में पूरी तरह 
ओटाकर, नमक से साबुन फाड्कर उसे निखारा नहीं जाता ओर ग्लिस- 
रीन अलग नहीं की जाती | ठण्डी रीति के समान ग्लिसरीन साबुन में 
बनी रहती है । इस रीति से आमतौर पर सस्ते भर्ती के साबुन तैयार 
किये जाते हैं। नहाने धोने के बढ़िया साबुन इस रीति से नहीं बनाये 
जाते | हजामत के साबुन तथा साफ्ट सोफ था मुलायम साबुन तेंयार 
करने के लिए भी यही रीति में लाई जाती है। इस रीति से साबुन 
बनाने में ठण्डी रीति की अपेक्षा नीचे लिखी भिन्नताएँ उल्लेखनीय हैं:-- 

(१) साबुनीकरण की क्रिया के लिए तेलों ओर कास्टिक घोल 
को परस्पर मिलाकर उसे ६ घंटों तक गरम करना होता हे । 

(२ ) साबुन बनाने के लिए जो तेल काम में लाये जांय उनमें 
ठण्डी रीति के समान नारियल तेल का होना अनिवाये नहीं है, परन्तु 
कुछ नारियल तेल काम में लाने से अच्छा साबुन बनता हे | 
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साबुन म् 
बुन जमाने के फरमे का आधार मय टाली 


अथ-ओऔरटी रीति &३ 


(३ )तेलों में स्वतंत्र मज्जिकाम्ल होने से साथुन बनने में विशेष 
कठिनाई नहीं पड़ती । 

(४ ) एक ही वक्त में ठण्डी रीति की अपेज्ञा कहीं अधिक साबुन 
तैयार किया जा सकता है। 

(४ ) इस रीति से तैयार किये जाने वाले साबुन स्नान के मतलब 
के नहीं होते । 

( ६ ) राजन अच्छी तादाद में आसानी से मिलाया जा सकता है। 

साबुन तेयार करने के लिए ठण्डी रीति की अपेक्षा कुछ अधिक 
उपकरणों की आवश्यक्ता होती है । साबुन पकाने के लिए 
ज्यादा बड़ी कढ़ाई की जरूरत होती है । पिटबां लोहे की 
कढ़ाई अच्छी रहती है। जहां भाप का प्रबन्ध हो वहां भाप से गरम 
करते हैं अन्यथा इस कढ़ाई को आंच से गरम करने के लिए भटद्ठी 
बनाई जाती है। भट्टी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह कढ़ाई और 
उसमें पकने वाले साबुन का भार सम्भाल सके। आवश्यक्ताठुसार 
धुआं बाहर करने के लिए घुआंरा या चिमनी बनाने का भी उचित 
प्रबन्ध करना चाहिए। आंच से गरम किये जाने वाले कढ़ाबों में 
उ-प मन से लेकर २०-२४ मन तक साबुन आसानी से पकाया जा 
सकता है। जहां भाप से साबुन पकाने का बंदोबस्त हो वहां एक एक 
टंकी में एक बार बार में १५० से लेकर २००-२०० मन साबुन आसानी 
से बनाया जाता है। सुविधानुसार एक ही बार में ज्यादा साबुन पकाने 
में आसानी होती है और खचों भी कम लगता है । 

सौ-पचास मन साबुन एक ही साथ तेयार करने वाले कारखानों में 
साबुन पकाने के पेन या कढ़ाव से कुछ ऊचाई पर, नज़दीक ही, 
तेल की टांकियां लगी रहती हैं ओर इनसे पाइपों की मदद से अपनी 
ज़रूरत लायक नपा हुआ तेल सावुन पकाने वाले कढ़ाव में पहुँचाया 
जाता है। साधारण भट्टी से गरम होने वाले कढ़ावों में पहिले ही से 
नया तेल टीनों से डाला जाता हैँ। कढ़ाव में तेलों को डालने के बाद 
उन्हे अच्छी तरह गरम करके काश्टिक घोल ओर पानी छोड़ना शुरू 
करते हैं और पकाना जारी रक्‍्खा जाता है। थोड़ी देर में साबुन बनने 
लगता हे और साबुनीकरण की क्रिया को पनपने देने के लिए कुछ देर 
के लिए आंच धीमी दर दी जाती है या भाप देना कम कर दिया जाता 


६४ साबुन विज्ञान 


है। वाद में फिर आंच तेज करके उबालना जारी रक्खा जाता है ओर 
आवश्यक्कानुसार तीन चार घंटे तक उबालते रहते हैं । उबालते समय 
साबुन के नमूने वराबर निकाल कर देखते रहते हैं. ओर यह निश्चित 
हो जाने पर कि साबुन बन गया है, उबालना बंद कर दिया जाता है । 
साबुन में रंग मिलाना अवश्यक हुआ तो उसे उबालना बंद करने के कुछ 
देर पहिले मिलाया जाता है। सुगन्ध भी कढ़ाव ही में मिलाते हैं लेकिन 
उबालना बंद कर देने के वाद, जब साबुन कुछ ठण्डा हो चुकता है। 
उबालत समय सुगन्ध मिलाने से उसके उड़ जाने ओर खराब हो जाने 
का भय रहता है | भरती की चीजें जेसे सिलिकेट, सोडा, नमक, सज्जी; 
संगजराबव या सेलखड़ी आदि, भी आम तौर पर कढ़ाव ही में मिलाते 
हैं| परन्तु ये चीजें अलग से एक क्रचर में भी डालकर मिलाई जा सकती 
हूं | क्रवर एक मेशीन है जिसका वन आगे के पुष्टों में किया जायगा। 

साबुन पक जाने के वाद उसे एक या दो दिन कढ़ाव में पड़ा 
रहने देते है ओर बाद में सांचों ( फरमों ) में डाल कर जमा देते हैं । 
सांचे साबुन की मात्रा ओर अपनी आवश्यकतानुसार छोठे बड़े बनाये 
जाते हैं । » मन से लेकर १० मन वज़न तक के सांचे आमतौर पर 
काम में लाये जाते हैं। छोटे कारखानों में इससे कम समाई के साँचों 
से भी काम चल जाता है। साँचे लकड़ी या लोहे के बने दोते हैं । 
लकड़ी के साँच हलके ओर सस्ते तो होते हैं, पर टिकाऊ नहीं । 
लोहे के फरमे बरसों तक काम देते हेँ। साबुन के अच्छी तरह 
जम जाने के बाद फरमे खोल दिये जाते हैं, ओर साबुन की सिल्ली 
काट कर उसके डंडे बना लिये जाते हैं । 

इस रीति से कपड़े धोने का मामूली साबुन अच्छी तरह बनाया 
जा सकता है परन्तु आम तोर पर भर्ती के सस्ते सावुन इस रीति से 
अधिक बनाये जाते हैं। भर्ती के साबुनोंमें बहुधा पानी की भी अति अधिक 
मात्रा छोड़ दी जाती है | इससे डंडे कुछ ही दिन रखने के बाद पानी उड़ 
जाने के कारण टेढ़े मेढ़े और बद्शकल हो जाते हैं। और नमक तथा 
अन्य ज्ञारीय लवणों के बाहुल्य से साबुन के ऊपर सफेदी भी आ जाती 
है। ऐसे साबुन कपड़े धोने का काम भी सनन्‍्तोष जनक रूप से नहीं कर 
पाते; परन्तु सस्ते होने के कारण इनकी अच्छी बिक्री हो जाती है । 

ठण्डी रीति हो के समान इस रीति में भी साबुन बनाने के लिए 


अधन-अगटी रीति 8 


जितनी भी सामग्री काम में लाई जाती है वह सब साबुन में रह जाती 
है, ग्लिसरीन भी साबुन में रह जाती है ओर अलग नहीं की जाती | 
इसलिए यह बहुत ज़रूरी हे कि अच्छे साबुन बनाने के लिए तेल 
ओऔर कास्टिक आदि खूब साफ छुथरे हों ओर उनमें गाद तथा मिट्टी 
आदि विलइल मन हो गन्दे और मेल्ले तेल इम्तेमाल करने पर साबुन 
भी मैला ओर गन्दा बनेगा। गहर रंग काम में लाकर साबुन के मेल्ले- 
पन को ढका जा सकता है। तेलों के चुनाव वाले परिच्छेद में जो बातें 
वतलाई गई हैँ उनके आधार पर इस रीति से वनने वाले साबुनों के 
लिए अपनी आवश्यक्तानुसार विभिन्न तेल चुने जा सकते हैं, परन्तु 
पाठकों की सहूलियत एवं जानकारी के लिए यहाँ कुछ नुसखे बतलाये 
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पीछे बतलाया जा चुका है कि इस रीति से साबुन बनाने के क्षिए 


अघ-ओटी रीति ६७ 


यथासम्भव - तेल ओर कास्टिक घोल खूब साफ सुथरे होने चाहिए। 
इनके गन्दे होने से साबुन भी अवश्य ही गन्दा बनेगा। परन्तु यदि 
किसी कारण से साबुन गन्दा हो जावे तो उसे ज्ञार या कास्टिक के 
गाढ़े घोल से फाड़ कर साफ किया जा सकता है । इस घोल के प्रयोग 
से सावुन का मेल कट जाता है ओर बाद में नीचे बेठ जाता है। 
साबुन ज्ञार के गाढ़े घोल में नहीं घुलता और ऊपर आ जाता है, मेल 
तथा श्तिरिक्त क्ञार नीचे बेठ जाता है। मेल के थिर जाने पर ऊपर 
का साफ साबुन दूसरे कढ़ाव में पहुँचा दिया जाता है ओर नीचे बेठ 
जाने वाला ज्ञार तथा मैल अलग कर लिया जाता है। साबुन में थोड़ा 
पानी मिला कर फिर से गरम करके गलाते हैं ओर उसमें रह जाने 
वाले अतिरिक्त स्वतंत्र क्ञार को तेल मिलाकर साबुन बनाने के काम में 
ले लिया जाता है। जब सब अतिरिक्त क्ञार शिथित्ञ हो जाता है तब 
तेल मिलाना बंद कर दिया जाता है। ऐसी दशा में तेल कभी भी 
ज्यादा तादाद में न मिलाया जाय । बढ़ाई में कुछ अतिरिक्त क्षार 
अवश्य बना रहने दिया जाय। ऐसा न करने फ्र साबुन बहुत गाढ़ा 
होकर एक दम जम जायगा और उसे फिर से ठीक करने में कठिनाई 
पड़ेगी। यदि किसी तरह ऐसी स्थिति का सामना करना ही पड़ जाय 
तो तुरंत कास्टिक का घोल मिलाकर साबुन को पतला करना चाहिए। 

इस रीति से साबुन बनाते समय कढ़ाव के निकट बहुत 
काफी ठखडा पानी रख लेना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब कि 
कढ़ाव को साबुन पकाने के लिए आग से गरम किया जा रहा हो। साबुनी- 
करण की क्रिया आरम्म होने पर कढ़ाव में कई बार उफान आते हैं ओर 
तावुन के कढ़ाव से बाहर होने का डर रहता है। ऐसी दशा में जेसे ही 
साबुन में उफान आवे उस पर थोड़ा सा ठरडा पानी छिड़क दिया जाय । 
इससे फेना नीचे बेठ जायगा ओर साबुन के कढ़ाव के बाहर गिरने की 
आशंका दूर हो जायगी । 

कपड़े धोने के साबुन बनाने के अतिरिक्त यह विधि साफ्ट सोप या 
मुलायम साबुन तथा हजामत के साबुन बनाने के भी काम में लाई 
जाती है । आगे के पृष्ठों में मुलायम साबुन की तेयारी का हाल बत- 
लाया जायगा ओर हजामत के साबुन की तेयारी का विवरण एक 
स्वतंत्र अध्याय में दिया जायगा। ह 


हद साबुन-विज्ञान 


मुलायम साधुन--यह साबुन वस्र व्यवसाय में विशेषकर काम में 
आता है। इसे आमतौर पर अधौटी रीति से तैयार किया जाता हे । 
यह देखने में शहद के से रंग का और लेई के समान होता है। 
अच्छे पके हुये साबुन में तार नहीं निकलते। गुंथे हुये आठे की 
तरह उसे आसानी से निकाला जा सकता है| साधारण कड़े साबुन की 
अपेक्षा यह पानी में अधिक घुलता है । इसमें फेना ज्यादा होता हे 
ओर इन दोनों शुणों के कारण यह कपड़े धोने, माड़ी बनाने तथा 
कारखानों में हाथ साफ करने के लिए अधिक उपयुक्त समझा जाता है । 
मुलायम साबुन, जेसा कि पीछे बतलाया जा चुका है तीसी, अन्‍्डी, 
बिनौले, कुसुम ओर मछली आदि मुलायम तेलों से तैयार किये जाते 
हं। शोषक श्रेणी के तेलों के स्राबुन चाहे वे कास्टिक सोडा से तेयार 
किये जांय और चाहे कास्टिक पोटाश से वे बराबर मुलायम ही 
रहते हैं। केवल पोटाश के संयोग से नारियल ओर महुआ पग्रमभ्ृति 
दूसरे अशोषक तेलों के भी मुलायम साबुन बनाये जा सकते हैं। रसाय- 
निक दृष्टि से तो पोठाश के संयोग से बनने वाले साबुन मुलायम 
साबुन कहे जाते हैँ परन्तु व्यावसायिक दृष्टि से जो साबुन देखने ओर 
व्यवहार में मुलायम हों वे चाहे पोटाश से बने हों चाहे सोडा से 'मुला- 
यम” ही समझे जाते हैं। बढ़िया मुलायम साबुन साफ, पारदशंक और 
गंध रहित होना चाहिए। इसका रंग भी शहद्‌ के समान होता है। इस 
श्रेणी के साबुन मेँ बार सोप की अपेक्षा कुछ ज्ञार स्वतंत्र रहने दिया जाता 
है परन्तु अधिक नहीं। 
मुल्लायम सावुन की तैयारी के लिए शोषक और अधथ शोषक श्रेणी 
के तेल जेसे अलसी सोया, तिल, मछली ओर विनोले के तेल ज्यादातर 
काम में लाये जाते हैं। मूंगफली और अन्‍्डी के तेल भी कुछ लोग मिला- 
कर, कुछ अलग-अलग काम में लाते हैं. । अलसी तेल का साबुन काफी 
जल्दी वन जाता है। इसका रँग भी अच्छा होता है ओर गन्ध भी 
बुरी नहीं होती । मछली के तेल के साबुन में मछली की दुर्गेन्ध बराबर 
बनी रहती है ओर अकसर तो जो कपड़े आदि इस साबुन से साफ 
किये जाते हैं उनमें भी मछली तेल की गन्ध आती रहती है, परन्तु 
उसे आपत्ति जनक नहीं समझा जाता। समुद्र-तट वर्ती प्रदेशों में जहां 
मछल्ली तेज्न बहुतायत से तेयार किया जाता हे, इसी तेज्ञ को मुलायम 
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साबुन बनाने के काम में लाते हैं। इस तेल का साबुन साफ तो होता - 
है परन्तु उसका रंग कुछ गहरा हो जाता है। सोयावीन ओर बिनोले 
के तेलों के भी साबुन अच्छे होते हैं। बिनौले के तेल के साबुन में भी 
एक दोष होता है । कुछ मास तक रखे रहने के बाद उसमें सड़ाइंथ पेदा 
हो जाने का डर रहता है | दुगनन्‍्ध तो अवश्य ही पेंद्रा हो जाती है। 
इन तेलों के साथ कभी कभी राजन भी मिला लिया जाता है । काग्रज़ 
व्यवसाय के लिए तो अक्सर मुलायम साबुन केवल राजन ही से तेथार 
किये जाते हैं। इधर जब से यहां मकई से स्टाचे बनने लगा है कुछ 
कारखाने मकई का भी तेल तेयार करते हैं ओर सुल्लायम साबुन बनाने 
के काम में लाते हैं । 

अलसी के तेल से बढ़िया किस्म का मुलायम साबुन तैयार किया 
जाता है । कभी कभी साबुन को सस्ता बनाने के लिए. यदि अलसी से 
भी सस्ते तेल मिल सके तो उन्हें मित्रा देते हैं। ओषधि उपचार के 
बहुत उत्कृष्ट मुलायम साबुनों की तेयारी में कुछ लोग आलिव आयल 
या जेतून का तेल काम में लाते हैं। परन्तु भारत में इस तेल का भाव 
इतना महँगा होता है कि इसे साथुन की तेयारी के काम में नहीं लाया 
जा सकता। बहुत से लोग तो भारत ही नहीं विदेशों में भी मंगफली 
तेल कें साबुन को आलिव आयल के नाम से बेचते हैं। मुलायम 
साबुनमें मज्जिकास्लों की मात्रा २५--४० ४ तक होती है इसलिये कड़े साबन 
बनाने वाले तेलों के साबुनों को भी पतला रखकर मुलायम के नाम 
से पुकारा जाता है। आम तोर पर मुलायम साबुन तेयार करने के 
लिये जितना तेल लिया जाता है उसका ढाई गुना सावुन बनकर 
तेयार होता है । क्‍ 

साबुन बनाने के लिए बड़ी, खुली हुई कद्ाई काम में लाई जाती है। 
जहां भाप से गरम करना सम्भव होता है. वहां विशेष प्रकार की कढ़ा 
इयां ( सोप पेन्स ) काम में लाये जाते हैं। साबुन तैयार करने के लिए 
कढ़ाई में आधे से कुछ अधिक तेल भर दिया जाता है और यदि 
पोटाश का साबुन बनाना हुआ तो ३०९ ट्वाडल की अवधारणा के घोल 
से साबुनीकरण की क्रिया आरम्भ की जाती है। कास्टिक धीरे धीरे 
छोड़ना शुरू करते हैँ ओर आंच इतनी रोज़ रक्खी जाती है जिसमें तेल 
ओर कास्टिक खूब अच्छी तरह उबलते रहें। साबुनीकरण आरम्भ 
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होने पर जोर का उफान आने की सम्भावना रहती हे पर खूब अच्छी 
तरह से चलाते रहने ओर आंच को धीमी कर देने से उफान रोका जा 
सकता हे, परन्तु अगर इससे उफान न रुके तो ठण्डे पानी के छोींटे 
देकर उफान रोकता चाहिए। सावुन की मात्रा के अनुसार यथेष्ट पानी 
छोड़ना चाहिए। थोड़ा साबुन हो तो पानी छिंडकने से काम चल 
सकता हे ओर अधिक में एक दो वाल्टी पानी की या इससे भी कुछ 
ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है । 

साबुन बनना शुरू हो जाने पर कढ़ाव में ज्ञार की कुछ न कुछ 
अतिरिक्त मात्रा रखना आवश्यक है, परन्तु यह मात्रा इतनी अधिक न 
हो कि साबुन फट जाय । इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाय कि 
कज्ञार किसी प्रकार कम न होने पावे । यदि साबुन बनते समय क्षार 
की मात्रा ज़रूरत से कम होगी तो कहढ़ाव में साबुन तेल और ज्ञार सब 
के सब जम जायेंगे ओर बड़े बड़े थक्ते बन जायेंगे। ऐसी स्थिति को 
यथासम्भव बचाना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति आ ही जाय तो ज्षार 
का बहुत सा घोल कढ़ाव में छोड़ कर, आंच तेज़ कर खूब अच्छी तरह 
उबालना चाहिए। और चला चला कर जमे हुए थक्कों को फोड देना 
चाहिए। इस तरह से जम जाने वाले साबुन को फोडने, गलाने और 
फिर से साधारण स्थिति में लानें में कमी कभी बहुत वक्त लग जाता है 
अतएव साबुन पकात॑ समय यथासम्भव ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने 
देने का प्रयत्न करना ज़रूरी है, अतिरिक्त क्ञार रखने से यह कठिनाई न 
उत्पन्न होने पावेगी । 

जब सब तेल ओर ज्षार कढ़ाई में पहुंच कर अच्छी तरह मिल जाँय 
ओर साबुन काफी देर तक डबलता रहे तब थोड़ा सा नमूना निकाल कर 
जांच करना चाहिए कि वह ठीक तोर पर बन गया है या नहीं | जांच 
करने के लिए कढ़ाव में थोड़ा सा साब॒न कन्नी से निकालकर कांच के 
साफ ओर सूखे टुकड़े पर रख कर ठण्डा होजाने पर यदिः--- 

(१ ) साबुन साफ ओर पारदशंक हो तो समझना चाहिए कि 
वह क़रीब क़रीब तेयार हो गया है ओर केवल उसकी अवधारणा को 
ठीक करने के लिये उसे कुछ समय तक उबालने की ज़रूरत है । 

(२) साबुन के चारों ओर कछ तेज्ञ या चिकनई मालूम हो तो 
उसमें कुछ ज्ञार ओर छोड़ने की ज़रूरत है । ऐसी दशा में ज्ञार का 
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कछ हलका घोल कढाव में सावधानीके साथ मिलाकर फिर से उबालना 
चाहिए ओर सावन की थोड़ी थोड़ी देर में जांच करते रहना चाहिए । 
(३ ) अगर सावुन धुंबला; दानेदार ओर धूमिल या बिना चमक 
का; सांचले से रंग का हो तो समझना चाहिए कि उसमें कुछ क्षार 
अधिक पड़ गया है |।-इस अतिरिक्त क्ञार को दूर करने के लिए कढाव 
में कुछ तेल ओर छोड़ कर साब॒न को थोड़ी देर तक फिर से उबालना 
चाहिए। ओर साबुन की जांच करते रहना उचित 
जब तक साथुन ठीक न हो जाय उसे धीरे धीरे उबालते रहना 
चाहिए ओर ज़रूरत के माफिक पानी मिलाते रहना उचित है। जब 
ठण्डा होने पर साबुन साफ़ चमकदार और पारदशक हो, उसके चारों 
तरफ चिकनई का तेल न जान पड़े ओर चखने पर ज्ञार को मात्रा -भी 
अधिक न हो तो समझना चाहिए कि साबुन तेयार हो गया है । तेयार 
हो जाने पर इस वात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसमें लम्बे 
तार न बने | ज्यादा लम्बे तार बनने पर पानी का बाहुल्‍य प्रकट होता 
है । साबुन तेयार हो जाने पर उसका थोड़ा सा अंश लेकर उंगलियों 
पर जांचना चाहिए । पतला मालूम होने पर, पानी छोड़ना बन्द कर 
कछ देर तक और पकाते रहना उचित है जिसमें पानी सूख जाय । 
अगर इस साबुन में राजन भी मिलाना हो तो तेल का साब॒न बन 
जाने पर मिलाया जा सकता है। अच्छा तो यह रहता है कि कढ़ाई 
में कुछ बना बनाया साबुन छोड़ दिया जाय | ऐसा करने से साबन की 
तेयारी एवं उसे उबालने में जो कठिनाइयां पड़ती हैं वे बहुत कम हो जाती 
हैं। साब॒न के तेयार हो जाने पर ०"५-- १०४ तक पलंएश या पोटासियम 
कार्बेनिट छोड़ देने से साब॒न की चमक दमक बहुत सुधर जाती है । 
साफ्ट-सोप या मुलायम साब॒न बाज़ार सें मज्जिकाम्लों की मात्रा के 
हिसाब से बिकते हैं। अधिकतर ३४-३८: मजिकाम्लों के मुलायम 
साब॒न काम में लाये जाते हैं। इनको सस्ता बनाने ओर मज़्िकास्लों 
की मात्रा को घटाने के लिए कड़े साब॒नों की तरह मुलायम साबनों में 
भर्ती की चीज़ें मिला दी जाती हैं । पोटाश सिंलिकेट और पोटाश कार्बों 
लेट की भर्ती किसी हृद तक आपत्तिजनक नहीं समझी जाती परन्तु कछ 
व्यवसायी सस्‍्टाच ओर आटा तक मिला देते हैं ओर मज्निकाम्लों की 
मात्रा १४५४४ तक कर देते है। 
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इधर कुछ वर्षों से कास्टिक पोटाश के अप्राप्य एवं वहुत ज्यादा 
महँगे होजाने के कारण मुलायम साबुन अधिक तर कास्टिक सोडा ही 
से बनने लगे हैँ। चिशुद्ध मुलायम साबुन कास्टिक पोटाश का बनना 
चाहिए कुछ लोग सोडा ओर पोटाश दोनों को मिलाकर साबुन तैयार 
करते हैं। बढ़िया किस्म के मुलायम साबनों में ४२४८ तेल,१०2८ पोटाश 
ओर ४७४८४ पानी होना चाहिए। कुछ साडुनों में तेल की मात्रा ४० 
प्रतिशत भी रहती है ओर कुछ में १०-१४४ तक ही रह जाती है। 
राजन के संयोग से भी सावुन सस्ता हो जाता है परन्तु राजन की मात्रा 
तेल के १० १५४ से अधिक रखना भी उचित नहीं । इसके व्यवहार से 
साबुन की घुलनशीलता एवं फेना देने के गुण अधिक विकसित हो 
जाते हैं । राजन को तेल के साथ गल्ञा कर भी काम में लाया जाता है | 
राजन को मिलाते समय उसके रंग का भी ध्यान रखना जरूरी है। 
गहरे और काले रंग के राजन मिलाने से साबुन का रंग बिगड़ जाता 
है। साबुन में राजन की मात्रा जितनी अधिक हो ( २५८ तक ) उतना 
ही उसका निर्गंश होना ज़रूरी है ओर कभी कभी तो निगुण (न्यूटरल) 
बनाये रखने के लिये साबुन में ज्ञार की मात्रा भी जरूरत से कम 
रक्‍खी जाती है । ००२ प्रतिशत तक,कास्टिक की कमी उचित है । ऐसा 
करने से साबुन देखने में अच्छा हो जाता है। इस विधि से ३३८ मज्ि- 
काम्लों के साबुन भी तेयार किये जा सकते हैं। इस तरह के साबुन 
कड़े गुंथे हुए आटे की तरह होने चाहिए। जिन साबुनों में राजन की 
मात्रा केवल १०% तक हो उनमें ०४/८ तक अतिरिक्त ज्ञार रहने दिया 
जा सकता है। इस तरह से साबुन दो प्रकार के हो जाते हैं-(१) 
नि्गुण अथवा न्यूटरल मुलायम साबुन ओर ( २) अतिरिक्त ज्षार वाले 
मुलायम साबुन । साबुन बनाने के लिये ज्ञार का गएम घोल कमी भी 
काम में न लाया जाय । कास्टिक को पानी में घोलने पर गरमी पेदा हो 
जाती है और घोल काफी गरम रहता है| इसे काम में लाने से पहिले 
ठण्डा कर लेना जरूरी है। जितने तेल का साबुन वनाना हो उसका दूस 
प्रतिशत भाग साबुन वनाते समय अलग श्खना उचित है, जिसमें साबुन 
की ज्ञार की मात्रा अधिक हो जाने पर भी उसे काम में लाया जा सके । 
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मुलायम साबुन तैयार कर लेने के लिये तेलों के कुछ मिश्रण यहाँ बत- 
ज्ञाये जा रहे हैं । 
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हजामत बनाने के साबुन 


हजामत बनाने के लिए तीन तरह के साबुन बनाये जाते हैं--टिकी 
या स्टिक, क्रीम ओर पाउडर ( चूरों )। इनके अतिरिक्त अब विदेशों में 
द्रव साबुन भी हजामत बनाने के काम में लाया जाने लगा है। साबुन 
बनाने के लिए पीछे जिन तीन रीतियों का जिकर किया गया है अथोत्‌ 
ठण्डी रीति, अधआओटी रीति एवं पूरी तोर पर ओटाने की रीति--हजा- 
मत के साबुन बनाने के लिए भी यही तोनों काम में लाई जा सकती 
हैं। परन्तु व्यवहारिक रूप से तीसरी रीति-- अथोत्‌ पूरी तोर पर औटा 
कर साबुन बनाने की रीति--बहुत कम हजामत के साबुन बनाने के 
काम में लाई जाती है | हजामत बनाने के साबुन अधिकतर अधआओटी 
रीति और कभी कभी ठण्डी रीति से भी बनाये जाते हैं ओर इसीलिए 
अधआओरटी रीति के सिल्लसिल्ले में इनको तैयार करने का पूरा व्योरा यहाँ 
दिया जा रहा है । 

हजामत के साबुन बनाने के लिए गोले का तेल ओर स्टीअरिक 
एसिड अधिकतर काम में लाये जाते हैं। कुछ लोग चर्बी भी काम में 
लाते हैं। साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडा के साथ कास्टिक पोटाश 
भी काम में लाया जाता है। कास्टिक पोटाश से बनने वाले साबुन सोडे 
के साबुनों की अपेज्ञा अधिक घुलनशील होते हैं ओर उनका फेना भी 
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प्रचुर ओर टिकाऊ होता है। फेने का जल्दी बनता, अचुर मात्रा में 
बनना ओर ज्यादा देर तक बना रहना हजामत के साबुन की 
विशेषतायें हैं । जल्दी, ज्यादा ओर टिकाऊ होने के साथ ही फेना गला 
भी होना चाहिए। फेने की गठन बहुत कुछ साबुन बनाने के लिए काम 
में ल्ञाये जाने वाले तेलों पर निभर होती है लेकिन उसके बनने की गति 
एवं टिकाऊपन कास्टिक पोटाश ओर सोडे की मात्राओं पर निमर है। 
पोटाश का साबुन मुलायम ओर अधिक घुलनशील होने के कारण बहुत 
जल्दी फेना देता है | मुलायम होने के कारण पोटाश का साथुन 
दाढ़ी पर रगड़ने से सोडे के सख्त साबुन की अपेक्षा अधिक मात्रा में 
दाढ़ी पर रह जायगा, अधिक घुलनशील होने के कारण ब्रश से रगड़ने 
पर जल्दी घुल्ेगा और इसीलिए फेना भी ज्यादा देगा । फलस्वरूप 
मुलायम साबुन की स्टिक जल्दी घिसेगी ओर सनन्‍्तोषजनक काम करेगी । 
जल्दी घिसने के कारण साबुन खचच ज़रूर ज्यादा होता है और यही 
हजामत के साबुन की विशेषता हे । परन्तु अकेले पोटाश का 
साबुन बहुत मुलायम होता है ओर उसकी स्टिक भी ठीक ठीक नहीं बन 
सकती । साबुन को कड़ा बनाने के लिए कुछ सोडा मिलाना जरूरी हो 
जाता है। अतएव साबुन को यथेष्ट कड़ा बनाये रखते हुए अधिक से 
अधिक पोटाश व्यवहार में लाना ज़रूरी है । 

गोले तथा महुआ ग्रभृति तेलों के साबुन सख्त होते हैं, परन्तु वे 
ठण्डे पानी में भी आसानी से घुल जाते हैं। गोले के तेल के साबुन से 
फेना भी बहुत निकलता है परन्तु यह फेना बहुत निम्न श्रेणी का होता 
है | इसके बुलबुले बहुत बड़े बड़े होते हैँ ओर जल्दी ही नष्ट हो जाते 
हैं। इसके अतिरिक्त इसके व्यवहार से शरीर में एक तरह की हलकी सी 
जलन तथा सरसराहट भी पेंदा हो जाती हे । अतए्ब अब बहुत से 
व्यवसायी हार्डेन्ड कोकानट आयल भी काम सें लाने लगे हैं। हा्डेन्ड 
तेल में मूल तेल्न के साबुन के समस्त गुण पूवबत्‌ बने रहने के साथ ही 
इसके साबुन से कोमल त्वचा में भी कोई जल्लनन या सरसराहट नहीं 
पैदा होती । कभी कभी गोले के तेल के साबुन में काफी दिन तक रक्‍खे 
रहते के बाद दुगन्ध सी पेदा हो जाती हे । हार्डेण्ड तेल के व्यवहार में 
लाने से यह अवगुण भी दुर हो जाता हे । 

चर्बी का साबुन जल्दी नहीं घुलता । इससे उसमें फेना भी देर से 
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पेदा होता हे परन्तु एक बार बन जाने पर फेना काफी देर तक चना 
रहता है ओर घना होता हे । सस्ते हजामत के साबुन के लिए, आम 
तौर पर गोले, के तेल तथा चर्बी को काम में लाया जाता हे। चर्बी 
सस्ती होने पर व्यवसायी ६०/८ प्रतिशव तक चर्बी ओर केवल १० प्रति- 
शत गोले का तेल काम में लाते हैं । 

स्टीअरिक एसिड का साबुन बहुत सख्त ओर सफेद होता है। यह 
ठण्डे पानी में दिकत से घुलता है । इसमें फेना भी ज़रा कठिनता से 
ओर देर में पेदा होता है| परन्तु गरम पानी के व्यवद्यार से यह अब- 
गुण बहुत कुछ दूर हो जाता हे । फेना देर में तो उत्पन्न होता हे परन्तु 
होता अच्छा और टिकाऊ है | काग बहुत छोटे और गठे होते हैं । 
स्टीअरिक एसिड के साधुन के दोष अथवा कमी को गोले के तेल का 
साबुन दूर कर देता है ओर गोले के तेल के साबुन के दोषों ओर कमी 
को स्टीअरिक एसिड का साबुन। अतएव गोले के तेल ओर स्टीअरिक 
एसिड का मिश्रित साबुन हजामत बनाने के लिए एक आदश मिश्रण 
का काम करता है। स्टीअरिक एसिड काम में लाते समय इस बात का 
ध्यान रक्खा जावे कि उसका द्र॒वांक १३० डिगरी फारेनहीट से कम 
नहीं है। निम्न श्र णी के स्टीअरिक एसिड को व्यवहार में लाने पर 
साबुन भी निम्न श्र णी का वनेगा। 

बिदेशों में जहाँ पाम का तेल सहूृलियत से मिलता है, हजामत के 
साबुन के लिए निखरा हुआ पाम का तेल ओर पामस्टीअरिन व्यवहार 
में लाते हैं। इस साबुन से जल्दी ओर अच्छा एवं प्रचुर फेना पेदा 
होता है। काग चिकने और कुछ देर तक ठहरने वाले भी होते हैं। 
प्रामस्टीअरिन का साबुन स्टीअरिक एसिड अथवा चर्बी से बनने वाली 
स्टीअरिन की अपेक्षा अधिक मुलायम और घुलनशील होता है। 
इसका फेना भी अच्छा, गद्डा हुआ ओर टिकाऊ होता है। परन्तु इस 
तेल से बनने वाली स्टी अरिन के व्यवहार से बिलकुल सफेद सावुन 
नहीं बनता। रंगीन साबुन के लिए पाम तेल और पाम स्टीअरिन 
बखूबी काम में लाये जा सकते हैं। बिलकुल सफेद साथुन बनाने के 
लिए गोले का तेल और स्टीअरिक एसिड का मिश्रण अधिक उपयुक्त 
है। कभी कभी इसमें पाम स्टीअरिन भी मिला दी जाती है। रंगीन 
साबुन के लिए इस मिश्रण में स्टीअरिन एवं पाम का तेल भी मिलाया 
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जा सकता है। भारत में गोले के तेल और स्टीअरिक एसिड के मिश्रण 
के साथ मंगफली ओर तिल के निखरे हुए तेल भी मिलाये जा 
सकते हैं। 

सफेद साबुन के लिए ६०-८० प्रतिशत तक स्टीअरिक एसिड ओर 
२० से ४० प्रतिशत तक गोले का तेल काम में लाया जाता है । ८० 
भाग स्टीअरिक एसिड ओर २० भाग गोले के तेल का साबुन काफी 
अच्छा होता है। पामस्टीअरिन ओर पाम तेल काम में लाने पर 
गोले के तेल की मात्रा १५४ तक की जा सकती हे । अच्छी क्वालिटी 
के साथुनों में ६०-७० 2 स्टीअरिक एसिड रखना जरूरी हे । इससे 
कम स्टीअरिक एसिड व्यवहार में लाने से निम्न श्रेणी का साबुन 
तेयार होगा | ह 

अलकली अथवा क्षार के व्यवहार में भी एक बात अवश्य ध्यान 
में रक्खी जाय । यह तो पहिले ही बताया जा चुका है कि हजामत के 
साबुनों में कास्टिक सोडा के साथ कास्टिक पोटाश भी काम में लाना 
ज़रूरी है । अकेले कास्टिक सोडा या कास्टिक पोठाश के व्यवहार से 
सन्तोषजनक साबुन नहीं बन सकता | केबल पोथ्शश के व्यवहार से 
साबुन बहुत मुज्नायम बनेगा ओर अकेले सोडा के ब्यवहार से 
हजामत के लिये ज़रूरत से ज्यादा कड़ा | इसलिये दोनों क्षारों को 
मिला कर काम में लाया जाय ओर इस बात का ध्यान रक्‍्खा जावे 
कि पोटाश की मात्रा ७०-८० ग्रतिशत से अधिक न होवे | हइजामत 
के साबुन में छोटे छोटे फरा्गों का गछा हुआ फेना ज्यादा अच्छा 
समका जाता है। यह फेना ज्यादा देर तक रुकता भी है। छोटे छोठे 
भाग दाढ़ी के ससंगे में अधिक आते हैं और प्रभावशात्री होते हैं। 
बड़े बड़े कार्यों वाला फेना सन्‍्तोषजनक नहीं होता | इसीलिये हजामत 
के साबुन में कम से कम गोले का तेल व्यवहार में लाना उचित है। 
तेल और स्टीअरिक ऐसिड के मिश्रण के साबुर्नांक से आवश्यक क्षार 
की मात्रा का हिसाच लगाया जा सकता है। इस निश्चित मात्रा से 
कुछ अधिक ज्ञार काम में लाया जाता है। ज्ञार की कुछ अतिरिक्त मात्रा 
व्यवहार में लाये बिना साबुनीकरण की क्रिया पूरी होने में कठिनाई 
पड़ती है। परन्तु यह अतिरिक्त ज्ञार की मात्रा बहुत ही स्वल्प होना 
चाहिए ओर साबुन बन जाने के बाद ०४५ से अधिक न हो । 
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साबुनीकरण की क्रिया दो प्रकार से सम्पन्न होती है (१) तेल 
स्टीअरिक एसिड के मिश्रण ओर ज्ञार के घोल को आवेष्ठित पात्र 
( जेकेटेड पेन ) में उबाल कर अथवा (२) साधारण ठण्डी रीति से। 
थोड़ी मात्रा में साबुन बनाने के लिए आवेष्ठित बत्तेन की जगह वाटर- 
बाथ या जल ऊष्मक से भी काम लिया जा सकता है | 

प्रथम रीति द्वारा साबुन बनाने के लिये स्टीअरिक ऐसिड के ६०: 
भाग को आवेपित बत्तेन में भाप की मदद से पिघला लिया जाता है। 
पिघलने पर भाष को खुला रख कर इसी बत्तन में कास्टिक का मिला 
हुआ घोल धीरे धीरे छोड़ा जाता हे। कास्टिक घोल को स्टीअरिक 
ऐसिड ( चर्बिकाम्ल ) में डालते समय दोनों को खूब अच्छी तरह 
मिलाया जाता है। ज्ञार के घोल की अवधारणा ६० डिगरी दूवेडल 
रक्‍्खी जाती है। जब तक क्ञार का सब घोल स्टीअरिक ऐसिड में न 
मिल जाय यही क्रम जारी रक्‍्खा जाता है ओर बत्तेन के बाहरी 
आवरण अथवा जेकेट में स्टीम खुली रक्खी जाती हे। ज्ञार की 
निश्चित मात्रा समाप्त हो जाने पर कुछ अतिरिक्त क्षार बहुत 
स्वल्प मात्रा में छोड़ा जाता है ओर मित्लाना तथा गरम करना जारी 
रकक्‍खा जाता है | दस मिनट तक मिलाते रहने के बाद गोले के तेल 
की निश्चित मात्रा भी इसी बत्तन में मिला दी जाती है और इस तेल के 
लिए जरुरी कास्टिक बत्तन में पूवबत छोड़ा जाता हे । जब तक सब 
चार नहीं मिल जाता उबालना जारी रखते हैँ। तेल के साबनीकरण 
के लिये आवश्यक ज्ञार की समाप्ति के बाद ज्ञार का बचा 
हुआ घोल भी इसी बत्तन में छोड़ दिया जाता है ओर १४ मिनट 
तक उबालते रहने के बाद चर्बिकाम्ल के शेष १०४ भाग को भी मिला 
देते हैं। यदि सब चीज़ें ठीक ठीक ओर नपी तल्ली मात्रा में छोड़ी 
जाती है तो कुछ देर तक ओर उबालते रहने तथा मिलाते रहने के 
के बाद साबुनीकरण की क्रिया सम्पूर्ण हो जाती है। यदि इतने पर 
भी साथुनी करण की क्रिया पूरी न हो ओर बत्तेन में कुछ स्वतंत्र क्षार 
अथवा स्वतंत्र तेल आदि मालूम हो तो उसको भी शिथिल किया 
जाय, ओर तब भाप बन्द कर दी जाय । 

भाष का प्रबन्ध न होने पर स्टीअरिक एसिड को तामचीनी 
के बत्तेन में धीमी धीमी आँच पर गला लिया जाता है और शेष सब 
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क्रियाएं पूर्वबत की जाती हैं। कभी कभी चब्िकाम्ल के बजाय पहिले 
गोले के तेल का साबुन बनाया जाता है ओर चबिकाम्ल बाद में 
छोड़े जाते हैं. । परन्तु इन दोनों ही रीतियों में कोई विशेष अन्तर 
नहीं है । 

दूसरी रीति में गोले के तेल को लोहे अथवा तामचीनी की साफ 
कढ़ाई या बत्तेत में रखकर उसमें धीरे धीरे ज्ञार का घोल मिलाया 
जाता है ओर दोनों को भत्ती भांति मिलाने के लिये अच्छी तरह 
चलाते हैं | निश्चित मात्रा से कुछ अधिक ज्ञार पड़ जाने पर १४-२० 
मिनट तक साबुन को खूब अच्छी तरह मिलाने के बाद ज़रा से साबुन 
को निकाल कर उं गली ओर अगूंठे केबीच रखकर उसकी सख्ती की 
जांच करते हैं। अगर साबुन कड़ा है; उंगली और अगंठे के बोच 
आते ही जम जाता है तो समझा जाता है कि साबुनीकरण की क्रिया 
पूणा हो गई है और साबुन बन गया है। ऐसा न होने पर आधघ 
घन्ठे तक तेल ओर कास्टिक के मिश्रण को ओर चलाते हैं | इसी बीच 
में साबुनी करण की क्रिया पूरी हा जाती हे। वाद में स्टीअरिक एसिड 
का &£०2८ भाग इसी साबुन में मिला दिया जाता हे ओर ज्ञार का 
बाकी घोल भी बत्तंन में छोड़ देते है | इस बार भो बहुत अच्छी तरह 
ओर टोज़ी से मिलाना जारी रखते हैं। आधे घन्ठे तक मिलाने के 
बाद बचे हुए १०८ स्टीअरिक एसिड को पिघला कर इसी सिश्रण में 
छोड़ कर स्वतंत्र ज्ञार को शिथिल्ष कर देते हैं ओर कुछ देर तक 
ओर चलाते रहते हैं। २०-२४ मिनट तक अच्छी तरह मिलाने के बाद 
ज़रा सा साबुन बाहर निकाल कर उसकी जांच की जाती है और उसे 
पूरा रुप से शिथिन्न बनाने के लिए आवश्यक्तातुसार ज्ञार अथवा 
स्टीअरिक एसिड मिला दिया जाता है, और कुछ देर तक चलाते 
रहते हैं। इस्र रीति से तैयार होने वाला साबुन अधिक सन्तोषजनक 
समझा जाता है | इस रीति से साबुन बनाने के लिए ज्ञार के घोल 
की अवधारणा ६५ डिगरी ट्वेडल के लगभग रक्‍्खी जाती हे । 

साबुन तैयार हो जामे के बाद उसे सांचों में डालकर जमा लेते 
हैं। बड़े कारखानों में जहां आधुनिक मशीनें काम में लाई जाती हैं, 
साबुन जम जाने के बाद उसके टुकड़े कर सुखाया जाता है ओर इन 
टुकड़ों के मिलिंग मशीन द्वारा फीसे बनाये जाते हैं। रंग और सुगन्ध 
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इन्हीं फीतों में मिला दिया जाता है। रंग ओर सुगन्ध अच्छी 

; मिल जाने पर फीतों को ज्ञाडिंग मशीन में डाल कर गोजल्न लम्बी छुड़ें 
तंयार कर ली जाती हैं । इन छड्ठों से समान लम्बाई ओर वज़न के 
टुकड़े काट लिये जाते हैँ । ओर उन्हें बटर पेपर में लपेट कर रख लिया 
जाता है। इस बात का ध्यान रखा जावा है कि तयार साबुन इतना कड़ा 
ज़रुर हो कि उसे रखने उठाने ओर पेक करने में कोई क्षति न पहुँचे । 

अनेक व्यवसायी सावुन के फीते बनाते समय उसमें थोड़ा सा 
जिंक स्टीअरेट भी मिला देते हैं । कुछ लोग सुगन्ध मिलाते समय कुछ 
ग्लिसरीन भी मिलाते हैं। कुछ बरसों से हजामत के साबुन में निखरी 

हुई पेट्रोलियम जेली भी स्वल्प मात्रा में मिलाई जाने लगी है। कुछ 

लोग तेयार साबुन में ३०७: तक पेट्रोलियम जैली मिलाते हैं. और 
कछ साबुन की तैयारी में लगने वाले समस्त तेल ओर स्टीअरिक एसिड 
की मात्रा के ४४५४ से अधिक नहीं मिलाते ओर कछ केवल ४०; से 
कम ही मिलाना उचित सममते हैं । 

छोटे कारखानों में जहोँ मशीनें काम में नहीं लाई जातीं, साधुन 
को शुरु ही से ऐसे सांचों में जमाया जाता है जिसमें जमने पर एक 
गोल लम्बी छुड़ तेयार हो | इसके लिये लोहे के पोले नल काम में 
लाये जा सकते हैं । नल की भीतरी चौड़ाई छुड़ू की सुटाई के बराबर 
होनी चाहिये | रंग ओर सुगन्ध साबुन को जमाने के पढ़िले ही मिला 
दिया जाता है । 

हजामत के साबुन बनाने के लिये ठण्डी रीति ओर अधआओटी 
रीति से बनने वाले दूसरे श्रेष्ठ साबुनों की भांति यथा सम्भव 
अच्छी से अच्छी सामग्री काम में लाना डचित है। साबुन को पूरी 
तौर पर शिथिल अथवा न्यूटरल् वनाना भी बहुत जरुरी है। न्यूटरल 
न होने पर साबुन में सड़ाइंध उत्पन्न होने का डर रहता है तथा क्षार 
की अतिरिक्त मात्रा रह जाने पर सावन दाढ़ी में जलन पेदा करेगा। 
स्टीअरिक एसिड के व्यवहार में भी विशेष सावधानी बरतना जरुरी 
है । स्टीअरिक एसिड में कछ विशेष अम्लों की उपस्थिति जैसे आइसो 
ओलिक एसिड-- कभी कभी सड़ाइंध पेदा करने का कारण बन जादी 


है | इस दोष से बचाने के लिये निम्नलिखित उपाय काम में लाये 
जा सकते हँः-- 
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(१) बिशुद्ध ओर सब से ऊँचे द्रवांक ( मेल्टिंग प्वाइंट ) का 
स्टीअरिक एसिड काम में ज्ञाया जाय | 
(२) साबुन में क्षार की अत्यन्त स्वल्प मात्रा स्वतंत्र रहते 
दी जाय । 
(३) तेल और चर्बिकाम्ल की सम्पूर्ण मात्रा में १- २५ तक 
राजन भी मिला दिया जाय | 
स्वल्प मात्रा में हजामत के साबुन बनाने के कछ प्रयोगों और 
नुसखों का पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ वर्णन किया जा रहा हैः-- 
स्टीअरिक एसिड. ४५ भाग 
गोले का तेल २० भाग 
कास्टिक सोडा १७ भाग ४०" बामे 
कार्टिक पोटाश १८ भाग ४०१ बामे 
ऊपर की सामग्री ओसत दर्ज के अच्छे साबुन बनाने के काम में 
लाई जाती है | चर्बिकाम्ल और गोले के तेल को पिघला कर सोडा और 
पोटाश के घोलों का मिश्रण मिलाकर साबुन तेयार किया जाता है। 
वेज्न ओर चर्बिकाम्ल॑ ४०९ डिगरी सेन्टिग्रेड तक गरम करके गला लिये 
जाते हैं ओर दोनों के एक दिल हो जाने पर ५४० डिगरी तक गरम करके 
ज्ञारों के मिल्ले हुये घोल को धीरे धीरे छोड़ कर दोनों को खूब अच्छी 
तरह मिलाते हैं। साबुन बनाने के लिये तामचीनी का गहरा और 
चोड़ा कटोरा काम में लाया जा सकता है। इस बत्तन की जल ऊष्मक 
पर पानी के ऊपर रख कर गरम करते हैँ। पकाते समय बीच बीच में 
बत्त न को ऊपर से ढक देना भी ल्ाभप्रद सिद्ध होता है। ज्ञार मिला 
चुकने के बाद तापक्रम ४० डिगरी से बढ़ा कर ७० से ८० डिगरी 
सेन्टिग्रेड तक किया जा सकता है। खूब अच्छी तरह मिलाने के बाद 
जब साबुन क़रीब क़रीब बन चुके तो उसमें यथेष्ट पानी छोड़ कर 
साधुन की गादी छोई सी बना ली जाती है ओर उसे सांचों में डालकर 
जमाने से पहिले ही अपनी रुचि के अनुकूल रंग ओर सुगन्ध मिला दी 
जाती है। इसी सावन में कात्टिक सोडा की मात्रा घटाऋर पोटाश की 
मात्रा बढ़ा देने से साब॒ंन ओर भी अच्छी ववालिटी का तेयार होगा । 
इस से निम्न-श्रेणी का साबुन या कपसोप तेयार करने के लिए 
स्टीअरिक एसिड और काश्टिक पोटाश दोनों ही की मात्राएँ कम कर 
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दी जाती हैं । मूल सिद्धान्त को अच्छी तरह समझ लेने पर चतुर व्यव- 
सायी इस श्रेणी का साबुन ऊपर के नुसखे में हेरफार करके स्वयं तेयार 
कर सकते हैं | 

सस्ता और निम्न श्रेणी का साबुन तैयार करने के लिए नीचे लिखी 
विधि काम में लाई जा सकती हेः-- 

इस विधि में स्टीअरिक एसिड ओर कास्टिक पोटाश के संयोग से 
बनने वाले पोटासियम स्टीअरेट के १ भाग का साधारण नहाने धोने 
के विशुद्ध साबुन के तीन भागों के साथ मित्रा दिया जाता हें। यहां 
यह बताना अंसगत न होगा कि स्टीअरिक एसिड के २८४ भाग से 
 पोटाश साबुन बनाने के लिये ४६ भाग कास्टिक पोटाश की 
जरूरत पड़ती है ओर यह साबुन तेयार करने के लिये ४० डिगरी बामे 
का घोल आमतौर पर काम में लाया जाता है । 

बड़े कारखानों में जहाँ मशीनें काम में लाई जाती हैं । इस रीति से 
सस्ते साबुन तेयार भी किये जाते हैँ । साधारण साबुन के फीते बनाते 
समय उसमें आवश्कतानुसार पोटासियम स्टीअरेट मिला देते हैं। स्वल्प 
मात्रा में भी इस रीति से साबुन तैयार करने में कोई विशेष कठिनाई 
नहीं पड़ती । 

शेविंग क्रीम-- हजामत के साबुन के साथ ही इधर कुछ वर्षों से शेविंग 

क्रीम का भी ,.खूब चल्नन हो गया है। बहुत से लोग अब शेविंग सोप के 
बजाय शेविंग क्रीम काम में लाने लगे हैँ । क्रीम कई अशों में स्टिक की 
अपेक्षा होती भी अधिक उपयोगी ह। क्रीम स्टिक की अपेक्षा बहुत जल्दी 
घुलती है ओर इशारे मात्र से फेना देती है । इस गुण के होते हुये भी 
कुछ लोग क्रीम को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। स्टिक व्यवहार में 
लाने पर दाढ़ी को त्रुश से खूब अच्छी तरह रगड़ना पड़ता है । इस तरह 
रगड़ने से दाढ़ी मुलायम हो जाती है ओर हजामत बनाने में सुविधा 
होती है। ह 

शेविंग क्रीम साबुन का एक एमलशन या पायस है । इसमें ४०-४० 
प्रतिशत तक मज्जिकास्ल होते हैं । क्रीम देखने में बिलकुल मक्खन जंसी 
होनी चाहिये । यह ऐसे पात्र में रखकर बेची जाय जिस में आसानी 
से सूख न सके ओर काफी समय तक इसका सक्‍्खन जेसा रूप बना 
रदे । इसी से क्रीम बाज़ार में एक विशेष अकार के व्यू व में रखकर बेची 
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जाती है। क्रीम को व्यू व में भरने और स्यूब को बंद करने के लिये 
एक विशेष प्रकार की मशीन काम में लाई जाती है। ये मशीन काफ़ी 
गत की आती है। इसलिये छोटे व्यवसायी इसे काम में नहीं ला 
सकते । उन्हें स्टिक ओर कप सोप बनाकर ही सनन्‍्तोष करना चाहिए । 
फिर भी पाठकों की साधारण जानकारी के लिये यहाँ शेविंग क्रीम बनाने 
की कुछ सरल विधियाँ बतलाई जाती हैं | 
क्रीम के फेने देने के गुण साबुन के समान होने चाहिये । इसलिये 
क्रीम की तेयारी में भी आमतोर वही तेल ओर चर्बिकाम्ल आदि काम 
में लाये जाते हैँ जिनसे साधारण साबुन बनते हैं । हाँ, इन तेलों और 
अम्लों के अनुपात में अवश्य कुछ फेर फार कर दिया जाता है। क्रीम 
बनाने के लिये गोले के तेल और स्टीअरिक एसिड के साथ अकसर 
चर्बी भी काम में लाई जाती है । चर्बी की मात्रा बहुत थोड़ी रक्खी 
जाती है। नीचे लिखे नुस्खे से क्रीम के लिये अच्छा साबुन तेयार 
किया जा सकता है:-- 
स्टीअरिक एसिड ५४५ भाग 
नारियल तेल २६ भाग 
मूंगफली तेल. १६ भाग 
कास्टिक पोटाश ९० भाग ३८०" बामे 
पानी ६० भाग 
उपरोक्त सामग्री से साधारण रौति से साबुन तेयार करते हैं। सब 
चीज़ों को अच्छी तरह मिलाने के बाद तापक्रम कुछ ओर बढ़ा दिया 
जाता है और गाढ़ा किन्तु पारद्शंक सावुन बन जाने पर आग धीसी 
करके साबुन का चलाना बंद कर दिया जाता है और बतेन को ढक कर 
चुपचाप साबुनीकरण की क्रिया पूरी होने देते हैं। थोड़ी देर बाद 
साधुन में स्वतंत्र क्षार अथवा स्वतंत्र तेलों की. जाँच की जाती है और 
तदनुसार उचितसंशोधन कर, दिया जाता है। प्रत्येक दशा में साबुनीकरण 
की क्रिया का सम्पूर्ण होना बहुत जरूरी है | साबुन अच्छी तरह बन जाने 
पर उसमें अलकोहल, ग्लिसरीन और सुगन्ध मिलाकर उसे फिर अच्छी 
तरह घोटते हैं:-- 
साबुन ( उपरोक्त ) १००-१४० भाग 
ग्लिसरीन ३०० भाग 
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पानी 8०० भाग 
जिल्लेटिन ८-१० भाग 
शेविंग क्रीम के लिए साबुन तैयार करने के लिए नीचे लिखे नुसखे 
भी काम में लाये जा' सकते हैं :-- 


(१ ) स्टीअरिक एसिड ४० भाग 

गोले का तेल ४० भाग 

काह्टिक पोटास ९०: +. कास्टिक सोडा १०; 
(२ ) स्टीअरिक एसिड ८० भाग 

गोले का तेल २० भाग 


कास्टिक पोटाश ६०४ + कास्टिक सोडा १०१ 

उपरोक्त दोनों साबुनों में १५८ ग्लिसरीन और मिल्लाई जा सकती 
है। साबुन बन जाने के बाद उसमें प्रचुर मात्रा में पानी मिलाना चाहिए 
जिससे बाद में तैयार क्रीम में केवल ४४४ मज्िकाम्ल रह सकें। 
ग्लिसरीन और अलकोहल आदि मिलाने के बाद क्रीम को खूब 
अच्छी तरह घोटना चाहिए। घोटते घोटते उसमें खूब चमक आजानी 
चाहिए, गुल्थी आदि न रहने पार्बे तथा सारी क्रीम पूर्णतया एक सी 
हो जावे । 

शेविंग पाउडर-- शेविंग क्रीम ही के समान कुछ लोग शेविंग 
पाउडर भी काम में लांते हैं। यह पाउडर साधारण हजामत के साबुन 
से तैयार किया जाता है। पाउडर बनाने के लिए ७० ४ पोटाश और 
३०/८ सोडा से साबुन तैयार करते हैं। साबुन बन जाने के बाद 
उसके टुकड़े टुकड़े करके खूब अच्छी तरह सुखा लेते हैं। सूखे हुए 
ढुकड़ों को ग्रांडडिंग मेशीन में खूब बारीक पीस लेते हैं। इस पिसे 
हुए साबुन को कई बार बारीक चलनियों से छाना जाता है । अन्तिम 
बार १६० तार की तांबें फी चलती में छानते हैं। छने हुए पाउडर में 
निगन्‍्ध पाराफ़ीन ( डिओडोराइज़ड पाराफ़ीन ) में मिलाकर हलकी 
परन्तु लुभावनी गन्ध मित्राई जाती है। 

ग्लींसरीन, सफेद वेसलीन ( या पेट्रोलियम जैली ) तथा ऊनकी 
चर्बी ( लेनोलीन ) के संयोग से हजामत के साबुन और अधिक उप- 
योगी बन जाते हैं । इनसे त्वचा मुलायम और चिकनी होजाती है । 
व्यवहार में भी ऐसे साबुन अधिक सुखद और सन्तोषजनक मालूम 
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होते हैं । लवेण्डर तेल, यूके लिपटस आयल ( इलायची का तेल ) रोज- 
मरी और कार्बोलिक एसिड के संयोग से साबुन कीटाणु नाशक हो 
जाता है। आहठु; साथुन में सुगन्ध मिलाते समय उपरोक्त सुगन्धों में 
से कुछ को मिलाना गुणकारों होता है। पाउडर को एन्टिसेपटिऋ 
बनाने के लिए उसमें १-२:८ तक बोरिकएसिड भी मिला देते हैं। 
सस्ता बनाने के लिए सफेद टाक ( सेलखंडी या संगजराबव ) एवं स्टाचे 
भी मिलाया जाता है । सन्दल के तेल ( सेन्डलबुडआयल ) से इसमें 
अच्छी गन्ध पेदा होती है । 

मामूली स्टिक ओर कपसोप बनाने के लिए नीचे लिखे नुसखे 
व्यवहार में लाये जा सकते हैं:-- 


( १ ) घटक सोप-- 
स्टीअरिक एसिड ( बढ़िया ) ७७० 
गोले का तेल ३० 
कास्टिक सोडा ३८" बामे ३० 
कास्टिक पोटाश ३८० बासे २० 
ग्लिसरीन १० 
( ₹ ) कप सोप-- 
स्टीअरिक एसिड ३० 
मूंग फली का तेल १० 
गोले का तेल ६० 
कारिटिक सोडा ३७० बामे ४० 
कास्टिक पोटाश ३७" बामे १र्‌ 


उपरोक्त साबुन में निम्नलिखित सस्ती ' सुगन्‍्ध साबुन के वज़न पर 
३-४० तक मिलाई जा सकती हेः-- 


जेरेनियम कौ 0 
फेनिल्न एथिल्ष अलकोहल १० 
लोंग का तेल ( क्नोवआयल ) १० 


संदल का तेल १० 


पूरी तौर पर ओटा कर साबुन बनाना 


प्रस्तुत अध्याय में साबुन तेयार करने की जो रीति बतलाई ज्ञायगी 
वह; साबुन बनाने की उन रीतियों से, जिनका हाल पिछले अध्या- 
यों में बतल्ाया जा चुका है, बहुत भिन्न है। ठण्डी और अधओटी 
रीतियों की अपेक्षा इस रीति से साबुन कहीं अधिक अच्छा बंनता है। 
प्रायः सभी बड़े-बड़े आधुनिक कारखानों में पूरी तोर पर ओटा कर 
साबुन तेयार किया जाता है।इस रीति से साबुन तैयार करने के 
लिए कीमती साजो-सामान की ज़रूरत होती है। साधारण कढ़ाहियों 
ओर छोटी मोदी भष्टियों से काम नहीं चलता हे । साबुन पकाने के 
लिए चोको ? अथवा चोड़े मु ह की गोल ओर गहरी टंकियों की ज़रूरत 
होती है जिनमें सो-परचास मन या इससे भी अधिक साबुन एकही 
बार में पक सके | इससे कम मात्रा में इस रीति से साबुन तेयार 
करना ठीक नहीं होता हे | खर्चा बहुत पड़ जाता हे और माल भी 
उतना बढ़िया नहीं बन पाता । इन बड़ी बड़ी, टंकियों में साबुन पकाने 
के लिये बंद ओर खुली हुई भाप काम में लाई जाती है | इसलिए 
भाष तेयार करने के लिये ब्वायत्वर काम में लाना अनिवाये हो जाता 
है | अस्तु, छोटे-छोटे, अथवा यृह उद्योग के ढंग पर चलने वाले कार- 
खानों में यह रीति काम में नहीं लाई जा सकती। प्रचुर मात्रा में 
साबुन बनाने के लिये यह रीति अधिक उपयुक्त हे । 


१३२ ध्राग, पाती और तफोन 


जी की ही अा नी #ा ग की कक 
हा गज 5 __्फ ल्ल्प 


ने भूला, 'ख ! यह तम क्‍या कह रही हो ? मेरा सम्बन्ध तम्हारे 
साथ कभी भी उस सीमा तकर नहीं पहुँचा था जिससे में तुम्हारे गर्भ से अपने 
पुत्र की कल्पना कर सक्‌। 

खुरशीद हँस पड़ी, “यह तो तुम्हें चिढ़ाने के लिए कहा था। क्यों, तुम्हें 
पसन्द नहीं है मेरे गर्भ से तुम्हारा पुत्र होना ? 

दुर्भाग्यवद् इतना वार्तालाप चम्पा न सुन सकी थी। वह तो खुरशीद 
का पहला वाक्य सुनते ही भाग छूटी थी | सचमुच जल्दी का काम दौताव 
का होता है। चम्पा ने बड़ी जल्दबाजी की। प्रेम में जल्दबाजी करने पर 
ऐसे ही दृष्परिणाम निकलते हैं । 

चम्पा और पीयल जो कभी एक हो चुके थे, ज़रा-सी जल्दवाज़ी में 
गक के भूत ने दोनों को दूर, सुदूर, बहुत दूर कर दिया। कितना अच्छा 
होता, यदि दाक नाम की चीज़ प्रभु ने आदमी को न दी होती। और 
होना, न होना अपने हाथ होता तो 

दर्भाग्य बड़ा बलवान होता है। पीथल ने खुरशीद से बातें करके जब 
चम्प की ओर देखा तो चम्पा गायव थी। उसके परों के नीचे से ज़मीन 
खिसक गईं। वह चिल्ला उठा । सारा राज-परिवार खड़ा हो गया । चम्पा 
की छाव-वीन हुई किन्तु परिणास में निराशा ही मिली । पीछे से खुरशीद 
भी गायब हो गई । 'दुविधा में दोऊ गए, माला मिली न राम । पीथल नहीं 

सोच पा रहा था कि ख्रशीद क्षण-भर के लिए पुच्छल तारे की भाँति उसके 

भाग्य के आकाश में क्‍यों आई? झौर विना पूछे, बिना कुछ वताए क्यों चली 
गई ? उसे लग रहा था कि उसके भाई रायसिह और नवाब साहब ने ही 
या तो उसे कहीं बन्दी बना लिया है या जान से मरवा दिया है । 

दूसरे दिन प्रात:काल तक चारों ओर चम्पा की पूरी-पूरी खोज जारी 
रही । पता कुछ न चला। शक सवको सब पर था। अकबर के दिल में 
मानसिंह, रायसिह और हक्तिसिह पर शक था। मानसिह और उनके 
सारे मित्र अकवर और पीथल पर शक कर रहे थे । उन्हें भारी दुःख था कि 
वे खुरशीद तक का पता न लगा सके। तीसरी ओर पीथल अपनी भाभी के 
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इस रीति की दूसरी विशेषता है साबुन से ग्लिसरीन को अलग 
कर लेना । ठण्डी ओर अधआओटी रीतियों से खाबुन बनाने के लिये जो 
तेल काम में लाये जाते हैँ वे सब साबुन ही में रह जाते हूँ । इस रीति 
में सबुन को नमक अथवा अतिरिक्त ज्ञार से फाड़ कर तेल एबं चर्बी 
में मोजूद ग्लिसरीन के अंश को साबुन से अलग कर लिया जाता है। 
जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है तेल, ग्लिसरीन एवं मज्जिकास्लों के 
योगिक होते हैं ओर रासायनिक भाषा में टाइग्लिसराइड्स आफ फेंटी 
एसिड्स के नाम से पुकारे जाते हैं। ज्ञार के सम्पर्क में आने पर 
फेटी एसिड्स अथवा मज्िकाम्ल साबुन के रूप में परिवर्तित हो जाते 
हैं। ग्लिसरीन भी साबुन ही के साथ मिल्लो रहती है । नमक एवं अति- 
रिक्त ज्ञार के प्रयोग से साबुन फट जाता है और मजिकान्तों के 
विशुद्ध साबुन तथा ग्लिसरीन अतिरिक्त ज्ञार एवं नमक के घोलों के 
साथ नीचे बोेठ जाती है| इस घोत्ष को नीचे से निकाल कर ग्लिसरीन 
तैयार करने के काम सें लाया जाता है| ग्लिसरीन, नमक और अति- 
. रिक्त क्षार के साथ ही इस नीचे बेठने वाले पानी में तेल आदि का 
मेज्न एवं मिट्टी भी नीचे बेठ जाती है । मारत के अधिकांश कारखानों 
में इस पानी ( स्पेंटलाई ) अथवा निचोड़ को नालियों में बहा कर 
नष्ट कर दिया जाता है। अभी टाटा ओर लीवर ब्रदरसस के कारखानों 
को छोड़कर ओर किसी भी कारखाने में इस निचोड़ से ग्लिसरीन 
तेयार करने का प्रबन्ध नहीं है। इसके विपरीत अधिकांश विदेशी 
कारखानों में इस निचोड़ से ग्लिसरीन निकाली जाती है। वास्तव में 
इस रीति से एक बार में सौ-पचास मन साबुम तेयार करने वाले 
कारखाने किफायत के साथ निचोड़ से ग्लिसरीन अलग भी नहीं कर 
सकते । जिन कारखानों में सेकड़ों मन साबुन प्रतिसप्ताह बनाने का 
प्रबन्ध हो वहां सहूलित से एवं कम खर्च में ग्लिखसरीन तेयार की जा 
सकती है। इसलिये अधिकांश भारतीय कारखानों में इस निचोड़ को 
बहा कर नष्ट कर देना अनिवाय जेसा ही है । 

ठण्डी और अधआओटी रीतियों से साबुन तेयार करने की अपेक्षा 
इस रीति में लागत के साथ ही समय भी अधिक लगता है। पूरी तौर 
पर पका कर साबुन बनाने में साबुन की तैयारी में पांच छे दिन से 
कम समय नहीं लगता और इतना ही समय साबुन के जमाने के बाद 
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डन्डे आदि काटने में लग जाता है। इधर कुछ वर्षों से विदेशों में 
बहुत सी ऐसी नयी-नयी मशीनें काम में लाई जाने लगी हैं जिनकी 
मदद से साबुन जमा कर डण्डे आदि कादने पव॑ उन्हें छाप कर बिक्री 
के लिये तैयार करने का काम बहुत कम समय में होने लगा है। इन 
मशीनों की मदद से जल्दी तेयार होने के साथ डी झराबुन का दिखाव 
भी बहुत अच्छा होता है । 

पूरी तोर पर ओटा कर साबुन बनाने के लिये प्रायः सभी प्रकार 
के बनस्पति वेल एवं चर्बियां काम में लाई जा सकती हैं। आमतौर पर 
दो तीन प्रकार के तेल मिलाकर काम में लाये जाते है। किस साबुन 
के बनाने में कोन-कोन तेल काम में लाये जाँय इसका निर्णय तेलों के 
मूल्य ओर उनके साबुनों के गुण दोषों को विचारकर किया जाता है। 
सावुनांक ओर आयोडीन अंक एवं इनके अन्तर अ'कों से तेलों के 
चुनाव करने में पूरी मदद मिलती है। इस रीति में अन्य दोनों से भिन्न 
साबुन तैयार करने की आरम्मिक अवस्था में तेल ओर कास्टिक की 
अनिश्चित मात्राए काम में लाई जा सकती हैं। इन दोनों की कमी 
ओर वेशी को साथुन पकाने वाला, साबुन के दिखाव, स्पर्श ओर 
खाद से वरात्रर पूरी तोर पर नियंत्रित कर सकता है । यह 
आ्रावश्यक नहीं हे कि तेल और ज्ञार की केवल नपी तुल्ी मात्रायें 
ही काम में लाई जायं। महुआ, नारियल, मूंगफली ओर बिनौले 
प्रभृति के तेल एवं चर्बी आदि इस रीति से साबुन बनाने के काम 
में लाये जाते हैं। इस रीति से बनने वाल्ते प्रायः सभी प्रकार के 
साधारण साथुनों में तेलों एवं चर्बी के साथ राजन भी काम में लाया 
आता है। तेलों ओर चर्वी आदि के मुकाबले में रोजन बहुत सस्ता 
होता है; इसलिये साबुन को सस्ता बनाने के लिए भी इसे जरूर 
काम में लाते हैं। सस्ता होने के अतिरिक्त राजन के संयोग से 
साबुन काफी दिन तक रखे रहने पर भी समुचित मुलायम बना रहता 
है, बिना राजन के साबुनों सरीखा सख्त नहीं होजाता। कभी कभी 
पुराने और ढुगन्धयुक्त तेल्ों के साबुन में राजन की गन्ध उन तेल्ों 
की ठुगन्ध को भी दबा देती है। सुगन्धयुक्त साबुनों में राजन 
सुगन्ध के रक्षक का भी कास करता है। 

साबुन बनाने के तेलों का चुनाव करने के बाद, यदि वे जमे हुए हों 
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तो पिघला कर अन्यथा ऐसे ही, उन्हें साबुन पकाने की टंकी अथवा 
पैन में डाल दिया जाता है | 

पूरी तौर पर औटाकर साथुन बनाने की रीति मोटी तौर पर तीन 
हिस्सों में बाटी जा सकती है। (१) साबुन को उबालना (२) उबले 
हुए साबुन को फाड़ना ओर (३) साबुन फिट करना | साधारण साबुन 
कम से कम दो बार अवश्य ही फाड़े जाते हैं। परन्तु बढ़िया स्नानादि 
के साबुन दीन चार बार और कभी कप्ती पांच वार फाड़े जाते हैं । 
यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि फाड़ने की क्रिया में साबुन 
अच्छी तरह से धुल जाता है ओर ग्लिसरीन एवं स्वतंत्र क्ञार आदि 
अलग होने के साथ ही उसका रंग रूप निश्र जाता है। अप्तु जो 
साबुन जितने अधिक बार फाड़ा ओर धोया जायगा वह उतना ही 
अधिक निखरेगा ओर उसका दिखाब और रंग उतना ही अच्छा 
होगा। परन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि यह क्रिया अनिश्चित रूप 
से बराबर जारी ही रक्खी जाय । साबुन को प्रत्येक बार के फाड़ने 
ओर निखारने में उसकी लागत भी बढ़ती है. अस्तु साधारण साबुन 
को दो बार से अधिक फाड़ना आर्थिक कारणों से असंगत होजाता है । 
स्‍्नानादि के सोबुन साधारण साबुनों की अपेक्षा बहुत महंगे त्रिकते हैँ. 
इसलिये उन्हें दो से अधिक बार भी निखारा जा सकता है । 

अस्तु तेलों का चुनाव करने के बाद, यदि वे जमे हुए हों तो पिघला 
कर अन्यथा ऐसे ही उन्हें साबुन पकाने की टंकी या पेन में छोड़ देते 
हैं। तेलों के साथ ही लगभग ११ डिगरी बामे का काश्टिक घोल भरी 
पैन में छोड़कर मिश्रण को खुली भाफ की मदद से उबालना शुरू 
करते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों चीजें एक दूसरे के सम्पर्क में आने 
के बाद साबुनीकरण की क्रिया आरम्भ हो जाती है ओर शीघ्र ही एक 
तेई री बन जादी है। यह लेई पहिले कुछ देर गादी रहती है ओर बाद में 
कुछ पतली पड़ जातो है। ऐसी दशा में आ जाने के बाद कास्टिक का कुछ 
गाढ़ा घोल छोड़ा जाता है। साबुन पकाने की आर म्थिक अवस्था में पेन 
में काप्टिक की अतिरिक्त मात्रा होना बहुत जरूरी होता है । कास्टिक की 
कमी होने पर बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ताहे ओर कभी कभी पेन 
में मौजूद साबुन एवं तेल आदि काप्टिक के अभाव में सब के सब जम 
जाते हैं और उन्हें फिर से स्वाभाविक अवस्था में लाने में कठिनाई 
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पड़ती है। नारियल और पामकरनल तेलों के साबुन बनाने : 
अकसर इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन तेलों: 
साबुन बनाने के सम्रय तेलों के साथ कुछ नमक अथवा पहिले व 
बना हुआ कुछ साबुन अवश्य मिला देना चाहिए ऐसा करने से, पेन ६ 
जम जाने की आशंका बहुत क॒छ दूर हो जाती है । 

थोड़ी देर तक इसी प्रकार उबालते रहने के बाद समय समय पः 
पैन से साबुन के नमूने निकाल कर उनकी जांच की जाती है। साबुन 
को चखकर अथवा स्पशे करके यह अनुमान लगा लिया जाता है वि 
साबुनीकरण की क्रिया विधिवत सम्पन्न हो रही है अथवा नहीं। अगर 
साबुन कड़ा होता है ओर उंगलियों पर चिपक जाता है तो समझता जात 
है कि क्रिया ठीक तौर पर हो रही है। साबुन के मुलायम और चिकनाहट 
लिये होने पर कास्टिक की कमी मालूथ होती है। कास्टिक की कमी 
या ज्यादती तनिक से साबुन को जीभ से छुआकर उसके स्वाद से 
भी जानी जा सकती है। अधिक होने पर उसका चूने जैसा स्वाद 
छिपा नहीं रह सकता । उंगलियों पर स्पशे करके तथा जीभ से चखकर 
जांच करने के अतिरिक्त एक बड़े हत्थेवाली कननी से भी समय समय 
पर साबुन चलाकर उसकी जांच की जाती है। यदि इस कननी से 
साबुन अथवा मिश्रण कटकर नीचे बहे तो उसमें कास्टिक का 
बाहुल्य समझा जाना चाहिये। ऐसी दशा में पैन में ओर अधिक 
तेल् छोड़ा जाय। जब तक सब तेल का साबुन न बन जावे यह 
जांच बराबर जारी रक्खी जाती है। और मिश्रण को बराबर उबालते 
. रहते हैं। साबुन को लेई के समान पतला बनाये रखने के लिये 
बीच वीच में पानी भो छोड़ते रहते हैं और इस बात का ध्यान रखते 
हैँ कि बहुत अधिक पानी न छोड़ा जाय नहीं तो पैन इतना ज्यादा 
भर जायगा कि उसे पकाना कठिन हो जायगा, पानी के अधिक 
होने से साबुन _ फाड़ने में नमक भी अधिक खर्च होगा और बाद 
में बहुत ज्यादा स्पंटलाई तेयार होगी। फिर भी इतना पानी अवश्य 
मिलाया जाय कि कननी पर उठाने पर साबुन पतलीधार में नीचे 
बह सके । उबालने के लिये खुलीं हुई भाप काम में लाई जाती 
है। इससे पैन में मोजूद तेल, कास्टिक और पानी अच्छी तरह 
मिल जाते € ओर साबुन को चलाने एवं हिलाने के लिये भी 
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क्रिसी बाहरी 'साधन की जरूरत नहीं पड़ती | साबुन पकाते समय 
कभी कभी पेन में बड़ी तेज़ी से डफान आने लगता है। ऐसी दशा 
आने की सम्भावना होने पर फोरन ही आाप बंद कर देना चाहिए। 
ऐसा करने के बांद भी यदि उफान का जोर कम न पड़े तो पेन में 
बहुत सा पानी छोड़ना चाहिये। उफान से ऊपर उठते हुए साबुन पर 
चार छे बाल्टी पानी चारों तरफ फेकना चाहिये। इससे उफान दब 
जायगा। जब तक सब साथुन फिर से नीचे न बेंठ जाय तब तक भाष 
न खोली जाय । लकड़ी की बड़े हत्थेवाली थापियों से भी पीटकर उफान 
को नीचे बठाने में मदद मिलती है । 

जब सब तेल ओर कास्टिक पैन में छोड़े जा चुकते हैं और खाबुनी 
करण की क्रिया क़रीब-क़रीब पूरी हो जाती है तो सूखा हुआ बारीक 
नमक साबुन पकाने वाली टंकी में चारों ओर छोड़कर साबुन को एक 
बार फिर अच्छी तरह खुली हुईं भाप से उबाला जाता है| नमक के 
साबुन में अच्छी तरह मिल जाने के कुछ देर बाद साबुन फटने 
लगता है | अच्छी तरह फट जाने पर साबुन ओर अतिरिक्त ज्ञार, 
नमक एवं पानी आदि अलग हो जाते हैं। दूध के फटने पर जिस 
तरह दूध और पानी बिलकल अलग-अलग मालूम होते हैं. ठीक उसी 
तरह फट जाने पर साबुन भी देख पड़ता है । । 

साबुन पकाने की टंकी या पेन चोकोर ओर गोल दोनोंही तरह के 
होते हैं । पेन के नीचे के पेंदे के भीतर की तरफ भाप के पाइप छगे 
रहते हैं। तीन पाइप आमतौर पर खुली भाष के होते हैं और एक बंद 
भाष का। इन चारों पाइपों में माप का नियंत्रण करने के लिये पेन के 
ऊपर की तरफ बगल में कन्ट्रोल वाल्व लगे रहते हैं जिनको घुमाकर 
पाइपों में जानेबाली भाप की सात्रा को कम था अधिक किया जा 
सकता है। खुली भाष पहुँचाने के लिये पेंदे के पाइपों में बहुत से सूराख 
बने रहते हैं जिस में भाप खूब अच्छी तरह से सावुन आदि में मिल 
सके । साबुन पकाने के लिये काम में लाई जाने वाली भाप का दबाव 
(प्रेशर) ६० पौंड प्रति बगे इंच से कम न होना चाहिये। पेन चोकोर 
हो या गोल, उसका पेंदा अवश्य ही हथेली की तरह गहराई लिये होता 
है। इस पेंदे के बीचोबीच एक बड़ी काक बाहर की ओर रहती है। 
इसमें से साबुन फाड़ चुकने के बाद थिरने वाला नमक एवं स्थृतंत्र 
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चार का पानी या स्पेंटलाई एवं अध स्पेंटलाई आदि निकालते हैं । 
इसके अतिरिक्त पैन में एक स्किमर पाइप और होता हे जिसे जंजीर 
की मदद से पेन के अन्दर इच्छानुसार ऊचा नीचा किया जा सकता 
है । इस पाइप से; तैयार हो जाने के बाद अच्छा साबुन निकाल कर 
फ्रमों में पहुँचाया जाता है। इनके अतिरिक्त पेन में तेल, कास्टिक, 
पानी और अधे स्पेंटज्ञाई आदि पहुँचाने के लिये भी पाइपों की उचित 
व्यवस्था होती ढे। साधुन फाड़ने की क्रिया शुरू करने के पहिले 
यह देख लेना जरूरी है कि सावुनीकरण की क्रिया पूरी होगई हे 
ओर पेन में कास्टिक की मात्रा ज्यादा नहीं है। ज्यादा होने पर स्व- 
तंत्र ज्ञार साबुन के फटने पर नमक के पानी के साथ ही नीचे बेठ 
जायगा और एक प्रकार से वेकार हो जायगा। अस्तु, नमक छोड़ने के 
पहिल्ले स्वतंत्र ज्ञार की जांच अवश्य कर ली जावे | यदि पेन में यथेष्ट 
अतिरिक्त क्ञार होने के लक्षण देखे जांच तो कुछ तेल और डाल कर 
इस स्वतंत्रज्ञार को खपा देना चाहिये । ऐसी स्थिति में साबुन के नमूने 
पर आलकोहल ( मयसार ) के फेनाल्‍फथेलीन के ०.४ प्रतिशत घोल 
की कुछ बूदें डालने से गुलाबी रंग नहीं आना चाहिये। इसके अति- 
रिक्त यदि समस्त तेल का साबुन अच्छी तरह नहीं बना है तो साबुन 
को अंगूठे ओर उ'गली के बीच में रख कर जांचने पर वह जमकर 
कड़ा नहीं पड़ेगा | ऐसी दशा में कुछ ओर कास्टिक मिलाना होगा । 
परन्तु यद्‌ किसी कारण से कुछ स्वतंत्र तेल रह भी जाये तो कुछ 
विशेष आपत्ति की बात नहीं है, कारण कि एक बार फाड़ने के बाद 
फिर से साबुन उबाला जाता है ओर उस समय इस स्वतंत्र तेल का 
साबुन बन जायगा | हां स्वतंत्र ज्ञार जरूर न रहे । 

नमक डालते समय पेन सम रूप से उबलता होना चाहिये | नमक 
धीरे-धीरे डाला जाय ओर चारों तरफ फेला कर डाला जाय। खुली 
हुई भाष तीनों पाइयपों में खुली रक््खा जाय । कुछ लोग सूखा हुआ 
नमक छोड़ने की अपेक्षा पानी में घुज्ा हुओऑ नमक का घोल्न भी छोड़ते 
हैं। घोल छोड़ने से नमक के नीचे पेंदे में बेठ जाने की सम्भावना 
नहीं रहती ओर नमक का असर भी जल्दी हो जाता है, परन्तु सूखा 
नमक यदि पीसकर ओर धीरे-धीरे तथा चारों तरफ फेला कर डाला 
जाय तो कोई हरज की बात नहीं है | पेन में मोजूद पानी और भाप 
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से वह तुरन्त ही घुल जाता है ओर अपना पूरा काम करता है। जब 
नमक घुल जाता है तब साबुन फटने लगता है । साबुन नमक के पानी 
में घुल्त नहीं सकता इसलिये बह नमक के घोल से अलग मालूम होने 
लगता है। नमक डालते ही पेन में कोई विशेष परिवतन नहीं मालूस 
होता, परन्तु कुछ देर के बाद साबुन फटा-फटा मालूम होने लगता है | 
कुछ नमक ओर छोड़ने पर तथा कुछ देर तक और उदबालते रहने पर 
साबुन और ज्यादा फटने लगता हे तथा कुछ देर बाद कननी पर 
नमूना निकालने पर बिलकुल फठे दूध सा मालूम होता है, साबुन और 
पानी अलग अलग होने लगते हैं। ऐसी स्थिति आजाने पर ओर नमक 
छोड़ने की ज़रूरत नहीं लेकिन कुछ देर उबालना जारी रखना ज़रूरी 
है। नमक डालते समय साप अच्छी मात्रा में पेन में जाने देना 
चाहिए । यदि उबलने में कुछ दिक्कत जान पड़े ओर साबुन फट कर 
इधर उधर छिटके तो तनिक देर के लिये भाप बंद करके उसे फिर से 
धीरे-धीरे चारों ओर समान रूप से खोलना चाहिये, पेन कुछ देर में 
ठीक से एकसा उबलने लगेगा | फाड़ते समय पेन में ज़ोर का डबाल 
आने का भी डर रहता है | सारे पेन में साबुन की दशा एकसी 
न होने के कारण ही ऐसा होता है। इससे बचने के लिये पेन में चारों 
ओर भाप देकर उसे बराबर समान रूप से उबालते रहना आवश्यक 
है। अगर पेन अच्छी तरह नहीं फटता है तो उसकी स्पंट लाई पूरी तौर 
पर अलग नहीं होगी ओर कभी-कमी तो लाई बिलकुल ही अलग नहीं 
होती । इससे समय और धन दोनों ही का अपव्यय होता है और टंकी 
को फाड़ने के लिये फिर से उबालना पड़ता है। जब पेन अच्छी तरह 
फटा हुआ सममा जाता है; पेन में जाने वाली भाप बंद कर दी जाती 
है और पैन को रात भर थिरने के लिये छोड़ दिया जाता है । रात 
भर में साबुन और स्पेंट लाई अलग-अलग हो जाते है। साबुन ऊपर 
रह जाता है ओर स्पेंट लाई नीचे बेठ जाती है । 

अगले दिन सुबह पेन के पेंदे में लगी रहने वाली घ्टाप काक को 
खोल कर लाई को पैन के बाहर निकाल दिया जाता है । पेन के पास 
ही में होदे में इसे इक्ट्रा कर लेते हें । अगर इस लाई में कास्टिक की 
यथेष्ट मात्रा होने के लक्षण मालूम हो तो इसे बहाना नहीं चाहिए। 
इसके लिये लाई १०० सी० सी० (क्यूबिक सेंटी मीटर) लेकर नमक के 
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तेज्ञाब के नामेल घोल से विलेयमापन ( टाइट्रेट ) कर लेना चाहिये । 
मेथिल आरेज-इंडिकेटर-निदंशक के तौर पर काम में ल्ञाई जाय । 
यदि ७ सी० सी० से अधिक तेजाब खच हो तो लाई में काफी ज्यादा 
कास्टिक में।जूद समझा जाय । जिन कारखानों में स्पेंट लाई से ग्लिस- 
रीन अलग करने का प्रबन्ध हो वहां तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है । 
कारण कि स्पंट. लाई में जितना अधिक कास्टिक होता हे--बह केवल 
कास्टिक सोडा ही का अपव्यय नहीं हे |वरन आगे चलकर ग्लिसरीन 
की तयारी में जब कास्टिक को नमक के तेजाब से न्यूट्रेलाइज 
किया जाता है तो तेज़ाब का खर्चा भी अधिक होता है। स्वतंत्रक्ञार 
को मात्रा अधिक होने पर स्पेंट ल्ञाई को अधे स्पेंट ज्ञाई के नाम से 
पुकारते हैं ओर उसे अलग होदों में जमा करके निम्नभ्रेणी के साबुन 
की तैयारी के लिए काम में लाते हैं । 
जब तक पेन के भीतर की सारी लाई बाहर न निकत्न जाय स्टाप 
काक पूरा खुला रक्खा जाता है। शुरू में केवल लाई बाहर निकलती 
है ओर जब तक अधिकांश लाईं बाहर निकल नहीं जाती केवल मेला और 
गन्दा पानी ही बाहर निकलता रहता हे, लेकिन जब करीब करीब सब 
लाई बाहर निकल जाती है तो बाद में लाईं के साथ कुछ मैला सा 
साबुन भी बाहर आने लगता दे । ऐसी हालत में सावधानी से काम 
करने की ज़रूरत होती है। काक को बहुत थोड़ा खोलकर केवल पानी 
ही बाहर निकलने दिया जाता है। जब सब पानी निकल जाता है 
तो काक बंद कर दी जाती है । 
लाई निकल जाने के बाद पेन में सब पाइपों में खुली भाप खोल 
दी जाती है ओर पेनकों खूब अच्छी तरह उबलने दिया जाता है। इसी 
समय पेन में बहुत सा पानी भी छोड़ा जाता है और जब तक पेन 
पतला नहीं पड़ जाता काफी पानी छोड़ते हैं। पानी मिज्न जाने और 
कुछ देर उबलने पर पेन की हालत बदल जाती है और उसका 
फटापन दूर हो जाता है और साबुन पूवेवत समरूप एकदिल हो 
जाता है। यथेष्ट पानी छोड़ने के १०-१४ मिनट के अन्दर यदि पैन 
का फटापन दूर न हो ओर साबुन फिर से समरूप होकर उबलने न लगे 
तो यह समझना चाहिये कि या तो पिछल्ते दिन सारी लाई साबुन से 
अख्तग होकर अच्छी तरह थिरी नहीं ओर कुछ साबुन में बाकी रह गई 
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अथवा पिछले दिन साबुन फाड़ने के लिये जो नमक इस्तेमाल किया 
गया था उसमें से कुछ पेन के पेंदे में जमा रहा गया था और अब पानी 
ओर भाप की मदद से धीरे धीरे घुल रहा है और पैन को फिरसे 
फाड़ने की चेष्टा कर रहा है। ऐसी दशा में यदि नप्तक की मात्रा थोड़ी 
ही प्रतीत हो ओर पेन में इतनी जगह हो कि बाकी तेज्न छोड कर 
साबुनीकरण क्रिया होने दी जाय तो तेल और कास्टिक छोड़ कर काम 
शुरू किया जाय । परन्तु यदि पेन में जगह की कमी समझी जाय और 
साबुन के अच्छी तरह उबलने की गुंजाइश न हो तो पैन को एक बार 
फिर से फाड़कर थिरने दिया जाय और तब आगे बढ़ा जाय । 
ओ्रोपेन पैन या फटे हुए पेन में साबुनीकरण की क्रिया सुगमता पूबक 
सम्पन्न भी नहीं हो पाती। कई कारणों से साबुन बनने में लरूरत से ज्यादा 
समय लगता है ओर जो साबुन बनता भी है वह अच्छा न हो कर 
निम्न श्रेणी का होता हे। लाई निकाल देने के बाद अच्छी तरह उबा- 
लने पर भी यदि पैन गाढ़ा बना रहे तो पानी के अतिरिक्त थोड़ा 
कास्टिक छोड़ने से वह पतला पड़ जाता है । 

जब पैन का फटापन दूर होकर वह फिर से समरूप होकर उबलने 
लगे तो बाकी तेल ओर कास्टिक छोडकर उबालना जारी रक्खा जाय। 
इस बार भी पैन में उफान आने के वारे में पूरी सावधानी बरती 
जाय । दुबारा फाड़ने के पहिले भी यह देख लेना बहुत जररूी है कि 
पैन में स्वतंत्र ज्ञार की मात्रा न हो । वास्तव में इस बार पहली मरतबा 
की अपेक्षा अधिक सावधानी से काम लेना चाहिए। स्वतंत्र ज्ञार न 
होने के साथ ही यह और मी ज्यादा ज़रूरी है कि पेन में जितना तेल 
छोड़ा गया है उस सब का अच्छी तरह साबुन बन जाय ओर पैन में 
स्वतंत्र तेल बिलकुल ही बाकी न रहे । इस बात में नोसिखिये को काफी 
दिक्त का सामना करना पड़ सकता है, परन्तु अनुभव ओर अभ्यास 
से इस स्थिति पर काबू पाना आसान हो जाता है । साबुनीकरण की 
क्रिया के समाप्त होने लगने पर कास्टिक धीरे धीरे ओर थोड़ा थोडा 
करके छोडा जाय | एक बार कास्टिक छोडने के बाद उसके खपने में 
कितना समय लगता है इसका भी पूरा ध्यान रखा जाय ओर पहिले 
के छोड़े हुए कास्टिक के अच्छी तरह खप जाने के बाद ही दुबारा 
कास्टिक डाला जाय। इस दौरान में पेन को बराबर अच्छी तरह उबालते 
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रखना भी आवश्यक है। फटे हुए पेन को साबुन बनाने वाले ओपेन 
पैनल, ओर फटने से पूर्व अथवा फठापन दूर करने के बाद की स्थितिवाले 
पन को लोज़ पन! कहते हैं । | 

दुबारा फाइत समय णन को बहुत पतला बनाना जरूरी नहीं है । 
इसलिए पहली बार फाड़त समय जितना पानी डाला गया है उतना 
पानी इस बार नहीं छोड़ना चाहिये। जब साबुनी करण की क्रिया पूरी 
हो जाय तो पहली वार की तरह ही नमक छोड़कर पेन को दुबारा फाड़ 
दिया जाय ओर रात भर थिरने दिया जाय। पानी के साथ ही साथ 
इस वार नसक भी कम खच होता हे । नमक के खर्च के बारे में इतना 
ध्यान रखा जाय कि साबुन बनाने के लिये क॒ल्ल जितने तेल आदि काम 
में लाये गये हों उनके वज़न के १० प्रतिशत से अधिक नमक, दोनों 
बार साबुन फाड़ने में; खच नहीं होना चाहिये | 

सावुन थिर जाने के बाद अगले दिन प्रातः काल फिर पूर्वचस 
नीचे की स्टाप काक खोलकर लाई णेन से बाहर निकाल दी जाती है 
ओर पेन को फिर से उबालना शुरू करते हैं। णैन को क्लोज़ करने के 
लिये आवश्यक मात्रा में पानी छोड़ कर तीनों पाइपों में स्टीम देकर 
पेन को डबालना चाहिए। स्टीम खोलने के ब।द पानीं छोडा जाय और 
केवल इतना कि पैन क्लोज़ हो जाय । फटापन दूर हो जाने के बाद 
एक वार फिर से इस बात की जांच कर लेना चाहिए कि साबुन 
अच्छी तरह बन गया है ओर पेन में कोई स्वतंत्र तेल अथवा स्वतंत्र 
ज्ञार बाकी तो नहीं है। उगंज्ी ओर अंगूठे के बीच में लेने पर 
साबुन जम कर सख्त हो जाना चाहिए तथा उसमें तेल जेंसी चिकना- 
हट का सवथा अभाव होना चाहिए। यदि कुछ चिकनाहट मालूम 
हो ओर पेन में कुछ असाबुनीकृत तेल बाकी होने का सन्देह हो तो 
थोड़ा सा कास्टिक छोड़ कर एक या दो घन्टे तक और उद्ालना 
जारी रक्खा जाय । 

पेन के अच्छी तरह क्लोज़ हो जाने के बाद उसमें राजन की 
निश्चित मात्रा छोड़ दी जाती है ओर कास्टिक छोड़कर फिर उबालना 
जारी रक्खा जाता हे । राजन के छोटे छोदे टुकड़े करके पेन में चारों 
ओर डाले जाते हैं। परन्तु जहां प्रबन्ध हो सकता है और, निम्न श्रेणी 
का राजन काम में लाना हो तो, किसी अलग वत्तेन में राजन का 
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साबुन बनाकर वहां से उसे पेन में पम्प कर देते हैं। ऐसी दशा में 
कास्टिक सोडा कल बजाय राजन का साबुन बनाने के लिए सोडा ऐश 
काम में लाया जाता है। राजन के टुकड़े छोड़ने के बाद कास्टिक की 
आवश्यक मात्रा भी पेन में डाल दी जाती है; ओर राजन को गलाने 
एवं उसका साबुन बनने देने के लिए पेन को अच्छी तरह उबाला 
ज्ञाता है। यदि आवश्यक हुआ तो पेन को एक बार ओर नमक से 
फाड़ देते हैं । 

दो बार फाड़े जाने ओर एक बार राजन डालने के वाद जबाले 
तथा फाड़े जाने के बाद पेन में असाबुनीकृत तेल एवं ज्ञार आदि के 
स्वतंत्र रह जाने की बहुत कस सम्भावना रह जाती है उसके साथ ही 
साबुन को दो तीन बार अच्छी तरह से धुल कर साफ हो जाने का 
पूरा मौका मिलता है । साबुन के थिर जाने पर फिर से लाई निकाल 
दी जाती है और यदि साबुन को स्नानादि के लिए तैयार करना होता 
है तो उसे कास्टिक से फाड़ते हैँ अन्यथा उसे फिट कर लिया जाता है । 
फिट करने की विधि का विवरण अगले अध्याय में दिया जायगा | 
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(२) 
साथुन फिट करना 


साबुन उबालने ओर फाड़ने के बाद उसे फिट करना, पूरी तौर 
पर ओऔटा कर साबुन तेयार करने की रीति का बहुत महत्व पूर्णो भाग 
है। सावन का दिखाब और उसकी कालिटी एवं श्रेष्ठता बहुत कुछ उसे 
ठीक तौर पर फिट करने पर निभर होती है। प्रस्तुत अध्याय में इस 
विषय की विस्तार पू्वंक चचो की जावेगी। पिछले अध्याय में साबुन 
को नमक से फाड़ने की चचो की जा चुकी है । स्नानादि के बढ़िया 
सावुन बनाने के लिए नमक से फाड़ने के बाद साबुन को एक या 
अधिक से अधिक दो बार काश्टिक सोडा से भी फाड़ते हैं । 

कास्टिक से फाइना--नमक से फाड़ने के बाद पैन से स्पेंट 


लाई निकाल दी जाती है ओर पेन को पानी देकर क्ोज़ञ' ( बन्द ) 
कर देते हैं। बाद में 5०" टवेडल अवधारणा का कास्टिक घोल छोड़ 
कर उसे फिर से फाड़ा जाता है। फाड़ने के लिए नमक काम में न 
लाकर कास्टिक सोडा इस्तेमाल किया जाता है। कास्टिक से पैन को 
फाड़ने का उद्दे श्य साबुन की उचित सफाई के साथ ही साथ उसमें 
मोजूद स्वतन्त्र नमक को भी बिलकुल दूर करना होता है । जो दशा 
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पेन की नमक छोड़ने के कुछ देर बाद होती है वही दशा स्वतन्त्र क्षार 
की उपस्थिति में होने लगती है। यथेष्ट मात्रा में कास्टिक छोड़ने के 
बाद पैन फटने लगता है और कुछ समय के बाद कननी से नमूना 
निकालने पर साबुन से कापध्टिक लाई अलग होकर बहने लगती है । 
इसी साबुन को कांच के बीकर या गहरी प्याली में रखने पर क़रीब 
पन्‍द्रह मिनट में ही साबुन ओर अतिरिक्त काप्टिक लाई अलग 
अलग हो जाते हैं। साबुन ऊपर आ जाता है ओर कास्टिक लाई 
नीचे बेठ जातीं है। ऐसी स्थिति आ जाने पर पेनकोी और अधिक 
उबालना वन्द कर दिया जाता है और उसे थिरने छोड़ देते हैं कास्टिक 
से फाड़्ते समय भी इस बात का समुचित ध्यान रखने की जरुरत है 
कि पेन उफनने न पावे । 
यदि क्लोज करते समय पैन में कुछ अधिक पानी डाल दिया 
गया है तो उसे फाड़ने में कुछ अधिक कास्टिक डालना पड़ेगा। पैन 
को जद्दों ओर अच्छी तरह से फाड़ने के लिए कास्टिक का काफी 
गाढ़ा घोल काम में लाना उचित है । जितना गाढ़ा घोल छोड़ा जा सके 
उतना ही अच्छा है, परन्तु ६० डिगरी ट्वेडल से कम अवधारणा का 
घोल न होना चाहिए | यदि किसी कारण से हलका घोल ही 
छोड़ना पड़े तो पेन क्नोज़ करते समय कम से कम पानीं इस्तेमाल 
किया जाय । हलके कास्टिक घोल से पेन के फटने में काफी समय 
लगेगा; और ऐसी दशा में जल्दी करना अनुचित होगा ! 
तैन को धीरे धीरे समानगति से उबाला जाता है ।कास्टिक छोड़ने 
में भी काफी सावधानी बरती जाती है। एक बार कास्टिक छोड़ने के 
बाद उसे साबुन के साथ मिल कर अपना असर दिखलाने का पूरा 
मोका दिया जाता हे ओर तब दुबारा कास्टिक छोड़ते हैं।जब तक 
साबुन अच्छी तरह फट नहीं जाता, यह क्रम जारी रखा जाता है और 
इस बीच में पेन को अच्छी तरह उबलता हुआ रखा जाता है। 
अच्छी तरह फट जाने के बाद पेन को रात भर थिरने के लिए 
छोड़ दिया जाता है। इस क्रिया में कास्टिक घोल की ताकत बहुत थोड़ी 
मात्रा में खर्च होती है। अगले दिन प्रातः काल इस अधखर्ची 
लाई (॥४)६ 59९7॥ |ए6 ) को पैन से बाहर निकाल दिया जाता है। 
यद्द ज्ञाई नमक वाली लाई से अलग जमा की जाती है और दुबारा 
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साबुन बनाने के काम में लाई जाती हे । यदि रात भर थिरने के बाद 
भी लाई अच्छी तरह से नीचे थिरी हुई नहीं पाई जाती दो पेन को 
फिर से अच्छी तरह डउबाक्ञा जाता है ओर यदि आवश्यक छुआ तो 
कुछ कारिटक और छोड़कर पेन को फिर से अच्छी तरह फाड़ कर फिर 
थिरने को छोड़ दिया जाता है। अधखर्ची कास्टिक लाई निकालने के 
बाद पेन को पूवबत्‌ उबालकर तथा पानी मिला कर (क्लोज) बंद कर 
लिया जाता है। कुछ लोग पेन को कास्टिक से दो बार भी फाड़ते हैँ 
परन्तु यह ज़रूरी नहीं है । हां, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
दुबारा कास्टिक से फाड़ने पर सावुन का दिखाव बहुत अच्छी हो जाता 
है। साधारण कपड़ा धोने के काम में लाये जाने वाले बार-सोप के 
लिए एक वार भी कास्टिक से फाडना आवश्यक नहीं कहा जा सकता 
परन्तु स्नानादि के बढ़िया साबुनों के लिए काश्टिक से फाड़ना बहुत 
ज़रूरी है। यदि आवश्यक समझा जाय तो दुबारा भी कास्टिक से 
फाड़ा जा सकता है, ऐसा करने के लिए ऊपर की क्रिया को फिर से 
दोहराना होगा । 

सब तेल, चर्बी ओर राजन आदि छोड चुकने ओर साबुन फाड़- 
कर मेल, एवं स्पेंट लाई आदि निकालने के बाद साबुन को २-३ घंटे 
तक खुली हुई भाप से खूब अच्छी तरह उबाला जाता है। बीच बीच 
में काफी पानी छोड़ते रहते हैं ओर आवश्यक्तानुसार थोड़ा बहुत 
कास्टिक भी छोड़ते हैं। तीनों पाइपों में खूब अच्छी तरह से भाष 
खोल कर पेन में मोजूद साबुन को तेज़ी से उबलने का मोक़ा दिया 
जाता है जिसमें नीचे से ऊपर तक का सारा साबुन अच्छी तरह से 
मिल्नकर एक दिल हो जाय । ऐसी स्थिति में पेन के उफ़न जाने की 
वहुत कम आशंका रहती है | अच्छी तरह से मिल जाने के बाद साबुन 
का नमूना निकाल कर उसकी जांच कर लेनी चाहिए और इस जांच के 
अनुसार निम्न प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए । 

(१ ) पेन 'क्नोज' हालत में डबल रहा है, भारी और गाढ़ा है तो 
पैन को फिट करने में कठिनाई न पड़ेगी। वास्तव में फिट करने के 
लिए यह सब से अच्छी ओर वाउल्लुनीय स्थिति है । पेन का क्ोज्' 
हो जाना इस बात का स्पष्ट लक्षण है कि फटापन दूर हो गया है ओर 
पैन में अतिरिक्त क्ञार भी नहीं मोजूद है । ऐसी स्थिति में पेन में यथेष् 
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पानी छोड़ कर उसे इच्छानुसार पतला बना लिया जाता है। और 
काध्टिक का हल्का घाल धीरे-धीरे छोड़कर कुछ देर तक पेन को घीमे 
धीमे उवालते हैँ | एक बार कास्टिक छोड़ने के बाद जब तक वह सब 
खतम न हो जाय दुबारा कातस्टिक नहीं छोड़ते । बीच बोच में साबुन 
की चखकर कास्टिक की स्थिति का अन्दाजा लगा निया जाता है। 
जब तक चखने पर साबुन बराबर जबान को काटने न क्गे तब तक 
कास्टिक का घोल थोड़ी थोड़ी मात्रा में में पैन में डालते रहते हैं । 
खूब अच्छी तरह उबल्ने पैर सारा साबुन एकद्लि हो जाता है । 

(२) पेन 'क्ोज' नहीं हुआ है कुछ फटा सा जान पड़ता है ओर 
गाढ़ा हे- पेन की ऐसी दशा यह बतलाती है कि उसकी स्पट ल्ञाई 
अच्छी तरह से थिरी नहीं हे ओर कुछ लाई साबुन में फंसी रह गई 
है। ऐसी दशा में भी काफी पानी छोड़कर कुछ देर तक पेन को 
उबाला जाता है। कुछ देर तक उदालने के बाद पेन क्लोज होने 
लगता है । फटापन दूर हो जाने के बाद नम्बर (१) की भांति आगे 
बढ़ना चाहिए । 

(३ ) पन पतला हो, कननी पर नमूना निकालने पर साबुन तुरंत 
ही सूख जाय ओर उसमें लाई स्पष्ट मालूम हो तो, लाई के अधिक 
मात्रा में मोजूद होने पर पेत को 'क्लोज' करने में कठिनाई पड़ती है 
ओर कभी कभी 'क्लोज' करने के लिए आवश्यक पानी छोड़ना कठिन 
हो जाता है। पेन की समाई के अनुकूल पानी छोड़ने पर भी यदि पे न 
'क्नोज'” न हो तो उसे फिर से फाडना आवश्यक हो जाता है और यदि 
क्वोज हो जाय तो आगे बढ़ा जा सकता हे । 

वास्तव में साबुन को सफलतापूबंक फिट करने में पानी की मात्रा 
का बहुत कुछ हाथ होता है । पं न की स्प ट लाई आदि निकालने के बाद 
उसे क्वोज करने में पानी ओर कास्टिक की उचित मात्रा मिलाने ही से 
अधिक से अधिक स्वच्छ साबुन तेयार होता है । ओर इसी क्रिया को 
साबुन फिट करना' कहते हैं । खाबुन फिट करने के बाद पं न को फिर 
धिरते के लिए छोड़ दिया जाता है।। थिरने पर स्वच्छु ओर साफ 
साबुन तथा साबुन का मैल ०व॑ मैज्ञा साबुन जिसे नीगर भी कहते हैं, 
दो अलग अलग तहों में बट जाते हैं । साफ साबुन ऊपर रहता है और 
नीगर या गन्दा एवं मेला साबुन नीचे । यह मेला साबुन निम्न श्रेणी 
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के साबुन बनाने के काम में आता है। पानी एवं कास्टिक की सही 
सही मात्रा मिलाने का एक खास मतलब नींगर की मात्रा को कम से 
कम करना होता हे । अधिक नीगर वनने से स्वच्छु ओर बढ़िया 
साबुन की मात्रा कम हो जाती है, जो उचित नहीं । इसके अतिरिक्त 
नीगर को निम्न श्रेणी के साबुन बनाने के लिए भी फिर से पकाना 
ओर उबालना पड़ता है ओर इस प्रकार अधिक नीगर निकलने में घन 
ओर समय दोनों ही का अपव्यय होता है। कभी कभी वहुत ज्यादा 
नीगर इकट्ठा हो जाने पर उसे ज्यादा दिनों तक रखे रहना भी एक 
समस्या हो जाती हे। अधिक नीगर इकट्ठा होने पर, निम्न श्रेणी का 
साबुन अधिक मात्रा में बनाना; आथ्क करणों से ठीक नहीं होता 
ओर मजबवूरन साबुन बनाने वाले को उसे अच्छी क्रिस्प के साबुन में 
खपाने के प्रयत्न करने पड़ते हैं, इससे साबुन की कालिटी खराब हो 
जाने का डर रहता है ओर कोई भी व्यवसायी अपने माल की कालिटी 
ख़राब करना पसंद नहीं करता । 
परन्तु नीगर को स्वच्छ साबुन से अलग करना हे बहुत ज़रूरी । 
जिस तरह साबुन फाड़्ने के बाद उसे थिराकर, साबुन ओर स्पेट लाई 
अलग अलग हो जाते हैं उसी तरह से अच्छी तरह से फ्रिट करने के 
बाद साबुन को थिरने देने पर स्वच्छ साबुन ओर साबुन का मेल, 
गन्दगी एवं दूसरे अआवाउ्छनीय पदाथ अलग हो जाते हैं । स्वच्छ साबुन 
ऊपर रह जाता है ओर नीगर नीचे बेठ जाता है। कमी कभी पंन दो 
हिस्सों में न बटकर तीन हिस्सों में बट जाता है, साबुन, नीगर, और 
लाई। ऐसा आमतोर पर उस हालत में होता है जब फिटिंग से पहिले 
स्पेट लाई सावुन से अच्छी तरह अलग नहीं हो पाती और उसमें मिली 
रहती है। 
अच्छी तरह फिट किये गये, थिरे हुए स्वच्छु साबुन में ६०-६३: 
प्रतिशत मज्जिकाम्ल होते हैं। नीगर में मज्जिकाम्लों की मात्रा बहुत 
कम होती है ओर उसमें ऊपर से नीचे की ओर के हिस्सों में बराबर 
कम होती जाती दे । स्वच्छ साबुन और नीगर के परस्पर अलग होने 
के स्थान पर ऊपर नीगर में ४५-६० प्रतिशत तक मज्निकाम्ल होते हैं, 
परन्तु नीचे पैन के प॑ दे तक पहुँचने पर यह मात्रा घटकर १०;८तक और 
कभी कभी ४ प्रतिशत तक ही रह जाती है। स्वच्छ साबुन के अंश में 
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ऐसा कोई विभेद नहीं मिलता | ऊपर और नीचे के पर्ता में शायद ही 
कभी १ या १६ प्रतिशत का अन्तर मिलता हो। जो पेन क़ोज करते 
समय भी फटा सा मालूम हो ओर जिसमें लाई की उपस्थिति भी देखी 
जाय, ऐसे पं न को ठीक तरह फिट करने में कठिनाई होती हे | पेन को 
क्नोज करने के लिए अधिक पानी काम में लाना ज़रूरी हो जाता है; 
ऐसी दशा में स्वच्छ साबुन बहुत पतला पड़ जाता है ओर थिरने पर 
उसमें ६०-६६ ग्रतिशत मजिकास्लों के बजाय ४४-४० प्रतिशत मज्न- 
काम्ल ही रह जाते हैं। यह साबुन अच्छे किस्म का नहीं कहा जा 
सकता। इसके डंडे पानी के बाहुल्य के कारण सूखकर टठेढ़े हो जाते 
हैं। पैन को यथासम्भव एसी स्थिति में जाने से बचाना चाहिए। 
अच्छा तो यही होता है कि ऐसे पैन को फिट करने के पूब एक बार 
फिर अच्छी तरह थिरने का मौका देना उचित है। यदि प न को फिर 
से थिरने के लिए गाढ़े कास्टिक घोल की ज़रूरत समझी जाय तो उसे 
भी छोड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसी स्थिति में जब साबुन की कालिटी 
को विशेष महत्व नह्वीं दिया च्ाता तो फिटिंग के समय पन में मोजूद 
अतिरिक्त ज्ञार (लाई ) को नारियल का तेल अथवा मज्निकाम्ल 
छोड़कर न्यूटरल ( शिथिल ) कर दिया जाता है। इससे पेन ठीक तो 
हो जाता है परन्तु यह तरीका बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। 

अस्तु; पानी छोड़ कर पैन को 'क्लोज' करने के बाद उसकी फिर 
जांच की जाती है। पानी की मात्रा पेन के आकार-प्रकार पर भी निभ्भेर 
होती है । बड़े आकार के पेनों में छोटे पेन की अपेक्षा कुछ अधिक 
पानी लग जांता है। बड़े आकार के पेन में फिट करते समय मज्िका- 
म्लों की मात्रा ४४-४८ प्रतिशत तक रखने में, थिरने पर बड़ा अच्छा 
स्वच्छ साबुन तेयार होता है । क्लोज़ हो जाने पर तथा साबुन के पतले 
ओर एक दिल हो जाने पर उसे कननी पर निकाल कर फिर देखा ज़ाता 
है । कननी को नमूना निकालने के काम में ज्ञाने से पहिले पेन से निक- 
लगने वाली भाप में तनिक देर के लिए रख कर गरम कर लेना ज़रूरी 
है। नमूना निकालते समय पेन सन्‍्द गति से उबलता होना चाहिए 
तथा नीचे से ऊपर आने वाले साबुन को कननी पर जांच के लिएं 
निकाला जाय । कनतनी को निकाल कर तनिक देर सीधा रक्‍्खा जाय 
और बाद में उसे ४५ डिगरी का कोश बनाते हुए नीचे की ओर ऋुका 
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देना चाहिए जिसमें कननी पर सोजूद सावुत सटुलियत से नीचे बह 
सके | यदि पेन अच्छी तरह फिट होगया है वो साबुन पारदशक परतों 
में नीच बहंगा ओर कननी से जुदा होने से पहिले कनती ही पर, 
पर बिना चिपके द। तीन टुकड़ों में कटकर नीच वहता है। यह टुकड़े 
या परत करीब ४ इ'च लम्बे ओर-२३च चोड़े होते हैं। साबुन के 
कननी से अलग होते ही कननी आधे मिनट ही में सूख जाती है और 
यदि सूखी कननी पर उ गली फेरी जाय तो उ'गली का चिन्ह न बन 
पायेगा । खूब अच्छी तरह पका हुआ सावुन ऊपर से देखने में चिकना 
आर चमकदार भी मालूम होता है| भाष बंद कर देने पर उसके ऊपर 
पतली सी मिल्ली बन जाती है जिसमें तनिक ठरडा होने पर सिल्क 
ऐसी सिकुड़ने पड़ जाती है | 

अगर साबुन कननी से कई छोटे-छोट टुकड़ों में कट-कट कर नीचे 
गिरे ओर पतला हो तथा कननी से अलग होने वाले टुकड़े ३” चोड़े 
तथा १ इ'च लम्बे हों ओर कननी तत्काल ही सूख जाय तो पेन 'कोस' 
((:०४७९) मोटा या निम्न श्रेणी का समझा जाता है। ऐसी हालत में 
छोडने पर बिलकुल तीसरे दर्ज का साबुन तेयार होता है। इस हालत 
- को ठीक करने के ल्षिए पेन को कुछ देर तक ओर उबालना चाहिए ओर 
जरूरत के माफिक उसमें कुछ पानी ओर छोड़ना चाहिये । यदि कननी 
पर साबुन चिपक जावे ओर लेई की तरह फंले तो समझना चाहिए कि 
पानी ज्यादा पड गया है। इस अधिक पानी को नीचे बेठाने के लिए 
कास्टिक का क़रीब २४५ डिगरी बामे का गाढ़ा घोल पेन में छोड़ कर फिर 
कुछ देर तक जबात्ला जाय । परन्तु यदि पानी छोडने के पहिले ही पेन 
अधिक पतला मालूम हो|तथा उसमें ओर ज्यादा पानी मिलाना उचित एवं 
सम्भव न प्रतीत हो तो पैन में मोजूद अतिरिक्त ज्ञार को खपाने के लिए 
मज़िकाम्ल अथवा नारियल का तेल छोड़ना चाहिए । जेसा कि पहिले 
बतलाया जा चुका हे, ऐसा करने से पेन की हालत तो ज़रूर ठीक हो 
जायगी परन्तु यह तरीका ठीक नहीं है | 

ऊपर की हालत के विपरीत यदि साबुन पतला और चिकना हो, 
कननी से पतल्ली धार में गिरे तथा कननी से गिरने वाले साबुन के 
टुकड़े दिक्कत से हों अथवा बिलकुल ही न हों ओर साबुन गिरने के बाद 
ऋननी चिकनी मालूम हो तो पेन 'फाइन! समझा जाता हे। वास्तव 
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में फटापन दूर होने के बाद जब पेन 'कलोज” हो जाता है और उसे 
फ़िट करने लगते हैं तो वह या तो 'कोस! हालत में होता है या 'फाइन' 
् ९३५ 

परन्तु 'कोस' ओर 'फाइन' की अपनी अलग अलग अबस्थाएँ भी होती 
हैं ओर इन अवस्थाओं में से सही सही अवस्था का चुनाव साबुन 
निमाता की कुशल्नता पर निभर होता है। पीछे के प्रष्ठों में सही फिट 
' की जो अवस्था बतल्लाई गई हे उसे मध्यम फिट कहना उचित होगा। 
इस हालत में पेन न तो फाइन ही कहा जा सकता है और न कोसे.। 
ओसत दज के अच्छे साबुनों की तेयारी के लिए मध्यम (मीडियम ) 
फिट देना ही उचित होता है । सध्यम से 'कोस की ओर जाने पर 
कनमी पर नमूना निकालने पर कनती से नीचे बहने वाला साबुन 
अधिक तेज़ी से टुकड़ों में कट कट कर नीचे ग्रिरेगा, टुकड़े बहुत छोटे 
छोटे हो जांयगे ओर कननी अधिक तेजी से सूखती जान पड़ेगी। पेन 
जितना अधिक कोसे होता जायगा कननी से गिरने वाले साबुन के 
टुकड़े अथवा फ्लेक्स उतने ही अधिक छोटे होते जांयगे तथा साबुन 
गिरने के बाद कननी अधिक तेज़ी से सूखने लगेगी। इसके विपरीत 
पैन का झुकाव यदि फाइन फिठ' की ओर अधिक होगा तो कंननी 
से जो साबुन नीचे गिरेगा उसके या तो टुकड़े ( फ्लेक्स ) बनेंगे ही 
नहीं ओर यदि बनेंगे भी तो बहुत बढ़े बड़े ओर साबुन गिरने के बाद 
यदि कननी सूखेगी तो बहुत देर में। पेन जितना अधिक “फाइन! 
होगा, कननी से गिरने वाले साबुन के उतने ही कम टुकड़े होंगे और 
कननी पर अधिक चिकनाहट मालूस होगी । 

कोस फिट से तेयार होने वाले साबुन की कालिटी तो उतनी अच्छी 
नहीं होती जितनी कि फाइन की परन्तु ऐसी दशा में फिट किये 
जाने वाले पेन अपेक्षाकृत जल्दी थिर जाते हैं और इस बात का छोटे 
आकार के पेनों में साबुन बनाते समय पूरा फायदा उठाया जाता है। 
मध्यम फिट द्वारा तैयार होने वाला साबुन कोस की अपेज्ञा अधिक 
चमकदार ओर सुडोल होता है । उसका दिखाब भी अच्छा होता है । 

फिट करते समय पेन को मन्द गति से चारों ओर अच्छी तरह 
उबाल्नते रहना चाहिए। तीनों ही पाइपों में भाप समान रूप से खुली 
रखी जाय। जब पेन क़रीब क़रीब फिट होने पर आ जायगा तो साबुन की 
हालत बिलकुल बदल जायगी। फिट होने के कुछ देर पूर्व जो साबुन 
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धृंधला ओर लेई सा देख पड़ता है वह बदल कर चमकदार ओर अधे- 
पारदशक सा हो जाता है। जब पेन पक कर तैयार हो जाता है तो 
सत्र पादों में स्टीस बंद कर दी जाती है ओर जमाने के लिए साबुन 
बाहर निकालने के काम में लाये जाने वाले स्किमर पाइप को सीधा 
खड़ा कर दिया ज्ञाता है। भाप बंद कर देने पर साबुन चमकदार ओर 
सिल्क सा मालूम होना चाहिए। उस पर चारों ओर क्ुरियां या सिल्वर्टे 
पड़ जाती हैं ओर यह सिलवटें वराबर चलती फिरती मालूम होती हैं । 
ऊपर का साबुन भाष बंद होने पर जल्दी ही ठण्डा होने लगता है और 
यह सिलवर्ट उसके ठण्डा होने के कारण पड जाती हैं । 

जैसा कि पीछे बतलाया जा चुका है कि पेन को ठीक ठीक तोर पर 
फ्ट करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि पेन अच्छी तरह से क्लोज़ 
कर लिया जाय । पे न को क्लोज़ करने में पानी मिलाना अनिवाय होता 
है। पेन को क्लोज” करने में कितना पानी लगेगा, इसका हाल बहुत 
कुछ पेन को उसे फाइडने के लिए काम में लाये जाने वाले नमक ओर 
कास्टिक सोडा की बाकी रह जाने वाली मात्रा पर निभर होता है । पेन 
में बाकी रह जाने वाले नमक ओर कास्टिक की मात्रा बराबर घटती 
बढ़ती रहती है, इसीलिए उसे क्लोज करन के लिए काम में लाये 
जाने वाली पानी की मात्रा भी बराबर घटती बढ़ती रहती है । 

क्ोज़ करने के पहिले, थिरे हुए स्वच्छ साबुन में आम तोर पर 
०५ से १२४ प्रतिशत तक नमक और क्षार होता है । यह साबुन कडें' 
सोप भी कहलाता है। कभी कभी इससे अधिक नमक ओर सोडा भी 
इस साबुन में पाये जाते हैं परन्तु ऐसा बहुत कम ओर असाधारण 
अवस्था ही में होता है। अधिक नमक ओर ज्ञार की उपस्थिति इस 
बात का स्पष्ट प्रमाण है कि साबुन अच्छी तरह से थिर नहीं पाया है 
ओर साबुन तथा लाई अच्छी तरह से अलग अलग नहीं हुए हैं। 
आस तौर पर पेन को क्लोज करने में जितना पानी लगता है पेन में 
छोड़ दिया जाता है । पानी के मिलाने से साबुन में मज्निकॉम्लों की 
मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका कोई विशेष ध्यान नहीं दिया 
जाता। ऐसा करने से काम में तो कोई अड्चन नहीं पड़ती परन्तु पे न 
में मज़िकाम्लों की मात्रा का अनुपात घट बढ़ जाने से साबुन की 
कालिटी पर ज़रूर असर पड़ता है। अस्तु, फिट करते समय पे न को 


पूरी तौर पर श्रौंटाकर खाबुन बनाना १३७ 


क्नोज करने में लगने वाले पानी की मात्रा पर यथेष्ट ध्यान दिया जाता 
है| कुछ ज्ञोग पेन में मज्िकास्लों के अनुपात को पानी की मात्रा घटा 
बढ़ाकर बराबर एक ही सा रखते हैं ओर इस अनुपात को बनाये रखने 
के लिए क्ोज करने के बाद भी यदि आवश्यक हुआ तो कुछ पानी 
ओर छोड देते हैं। इससे साबुन की कालिटी बराबर एक ही सी बनी 
रहती है। साबुन की कालिटी जेसा कि पीछे बतलाया जा चुका हे 
कोस अथवा फाइन फिट पर बहुत कुछ निर्भर रहती है । इसके साथ ही 
साथ फिट करते समय पंन में मज़्िकाम्लों के अनुपात का भी-- 
अथोत्‌ पे न का साबुन कितना गाढ़ा या पतला फिट किया गया था-- 
तेयार होनेवाले साबुन पर बहुत असर पड़ता है | फाइन फिट के साबुन 
को ४४ अतिशत मजिकास्लों की तनुता ( 0॥0909 ) पर फिट 
करने से इसका दिखाव, सफाई और चमक, फाइन फिट के ५४५--५६ 
प्रतिशत मजिकास्लों को तनुता पर फिट किये जाने वाले साबुन से 
कहीं अधिक श्रेष्ठ होगा । है 

परन्तु मज़िकाम्लों के अनुपात को सभी प्रकार के छोटे बड़े प नों 
में एकसा रखकर एक सी ही कालिटी के साबुन नहीं बनाये जा सकते । 
छोटे पेनों में स्थान की कमी के कारण, मज्निकास्लों की मात्रा को कम 
करने के लिए. अधिक पानी मित्लाना उतना सुगम नहीं हे जितना कि 
बड़े आकार के पेनों में । बड़े आकार के पेनों को मज़िकाम्लों की 
४५४तनुता पर आसानी से फिट किया जा सकता है ओर छोटे पेनों 
को स्थान की कमी के कारण ४८--६० ४४ तनुता पर मजबूरन फिट करना 
होता हे। फलस्वरूप छोटे पेनों में बनने वाले साबुन की कालिठटी बड़े 
पैनों के मुकाबिलें अकसर निम्न श्रेणी की होती हे। पैन के पतला 
हो जाने से तेयार होनेवाले साबुन की मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव 
नहीं पडता । 

अच्छी तरह पक जाने और फिट किये जाने के बाद साबुन को 
पैन के आकार-प्रकार एवं कोसे, मध्यम तथा फाइन फिट के अनुसार 
दो तीन से लेकर £ दिन तक पेन में थिरने के लिए छोड दिया ज्ञाता 
है। इस बीच में स्वच्छ साबुन अच्छी तरह से थिर जाता है ओर मैल, 
स्वतंत्र ज्ञार, नमक तथा गन्दा पानी आदि पेन के नीचे बेठ जाते हैं । 
स्वच्छ साबुन पेन के ऊपर जमा हो जाता है। साबुन के इस प्रकार 
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थिरने के कारण पूरी तोर पर ओऔटाकर साबुन तेयार करने की इस 
रीति को थिराकर साबुन बनाने | की रीति, ( 5६((]९७970८८७७ ) के 
नाम से भी पुकारते हैँ । किस पेन को तथा किस प्रकार के फिट को 
कितना समय थिरने के लिए मिलना चाहिए एवं दिया जाता हे तथा 
इसका साबुन की आ्राप्ति (9७० ) पर क्‍या असर पडता है इन 
बातों की चचचो अगले परिच्छेद में की जायगी। 


पूरी तौर पर श्रीटा कर साबुन बनाना (३) 


साधन की प्राप्ति 


ठण्डी ओर अधआओटी रीति .से तैयार करने पर साबुन बनाने के 
लिए जितने तेल और चर्बी काम में लाये जाते हैं उनके बज्ञन से ड्योढ़ा 
साबुन तैयार होता है। भर्ती की चीज़ें मिलाकर इस मात्रा को बढ़ाया 
जा सकता हे परन्तु विशुद्ध साबुन जिसमें मज्िकाम्लों की मात्रा 
६२--६३ ४४ से कम न हो इससे अधिक नहीं बन सकता । पूरी तौर पर 
ओऔटाकर या थिराकर साबुन बनाने पर क़रीब क़रीब इतना ही साबुन 
बनना चाहिए। परन्तु इस साबुन में णेन के नीचे बेठ जानेवाला नीगर 
अथवा मेला साबुन भी शामिल है । अस्तु, पूरी तोर पर ओटाकर एवं 
निथार कर जो साबुन तेयार किया जाता है उसमें स्वच्छ साबुन की मात्रा 
दूसरी रीतियों से बननेवाले साबुन की मात्रा से कुछ कम होती है परन्तु 
उसकी कालिटीं अन्य रीतियों से तेयार होनेवाले साबुनों की अपेक्षा 
बहुत अच्छी होतीं है । एक ही पेन में बारम्वार उन्हीं तेलों से साबुन 
तेयार करने पर बराबर स्वच्छ साबुन की एक ही सी मात्रा नहीं तेयार 
होती । नीगर घट बढ़ जाने से स्वच्छ साबुन की मात्रा भी घट बढ़ 
ज़ाती है। ब्रास्तव में किसी भी पैन में तेयार होने वाले स्वच्छ ओर 
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निखरे हुए साबुन को मात्रा आस तोर पर चार बातों पर निमभोर 
होती है --- 

(१) जिस पैन में साबुन पकाया गया ह उसका आकार प्रकार 
(२ ) तापक्रम का प्रभाव जेसे विक्ीरण ( २४०:७007 ) द्वारा पेन 
का ठण्डा होना; (३ ) पेन को किस प्रकार का फिट किया गया है 
कोसे या फाइन (४ ) पेन को थिरने के लिए कितना समय दिया 
गया है । 

जिस समय पेन फिट करने के बाद भाप बंद कर दी जाती है उस 
समय पेन में मोजूद साबुन का तापक्रम भाप के तापक्रम २१२० 
फ़ोरनद्वीट--के बराबर होता है । साबुन को पेन से निकाल कर जमाने 
के लिए फरतसों में पहुँचाने के पूथे, उसे १४० डिगरी तक ठण्डा होने 
देते हैं। इससे अधिक ठण्डा हो जाने पर साबुन बहुत गाढ़ा हो जाता 
है ओर उसे पेन से पाइप द्वारा निकाल्न कर फरमों में पहुँचाना बहुत 
कठिन हो जाता है । 

अस्तु, पेन को थिरने के लिए जो समय दिया जाय उसमें इस बात 
का समुचित ध्यान रक्खा जाय कि साबुन का तापक्रम १४० डिगरी फ़ा० 
के लगभग आज्ञाय ओर उससे नीचे न पहुँचने पावे । कोसे फिट के 
पैन १५० डिगरी तक ठण्डे होने के पहिले भी थिर जाते हैं । 

पेन का ठण्डा होना पोन की रूमाई और उसके पृष्ठ की विकीर्शकता 
( र२80]8078 5प/ ४९९ ) अथोत्‌ उसके बाहरी भाग से निकलने 
वाली गर्मी के प्रवाह पर निर्भर हे । पैन की समाई के अनुपात में 
उससे गरमी जितनी अधिक तेज़ी से निकलेगी साबुन उतनी ही जल्दी 
ठण्डा होगा | पोन से निकलने वाली गर्मी पौन के बाहरी भाग के न्षेत्र- 
फल पर निभर है । पेन की समाई के ग्रति घन फुट पर बाहरी प्र 
का ज्षेत्रफन्ष जितना अधिक होगा उतनी ही जल्दी पेन ठण्डा होगा । 

आगे दी जाने वाली तालिका में विभिन्न प्रकार के पेनों की समाई 
उनके प्रष्ठों की विकीणंकता तथा इन दोनों के पारस्परिक अनुपात और 
उन पे नों में साबुन ठण्डे होने के समय दिये जा रहे हैं । 

इस तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है. कि ऊचे अनुपात वाले 
पैन अथवा छोटे आकार के पैन कम अलनुपातवाले पेंनों झथवा 
बड़े आकार के पनों की अपेन्ता बहुत जल्द ठण्डी होने हैं। 
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ऊपर की तालिका के प्रथम एवं अन्तिम उदाहरणों पर विचार करने 
पर मालूम होता है कि ६१८६७५६ आकार का पंत ( जो आकार में 
सबसे छोटा है ) की समाई ओर प्रष्ठ की विकीणंकता का अनुपात १,८० 
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ओर १४०१४०८१४” आकार के प न में ( जो आकार में सबसे बढा 
है ) यही अनुपात ०.७२ है। अतएवं पहला पन दूसरे की अपेक्षा 
६१ ८ २४ गुना अधिक जल्दी ठण्डा होगा । ठण्डे होने के समय पर 
विचार करने पर भी यही बात सिद्ध होती हे । 
परन्तु पौन के ठण्डा होने ओर थिरने का समय सवंथा पौन की 
समाई ओर उसके प्रृष्ठ के विकीणेंकता के अमुपात ही पर निभेर 
हीं होता । पतन के जल्दी ओर देर से थिरने में बहत कुछ दिस्सा पेन 
को फिट करने के तरीके पर भी निभर होता है। कोस फिट किया 
गया प न फाइन फ़िट के अपेक्षा कहीं जल्‍दी थिर जाता है। अतएव 
यदि किसी देर में थिरने वाले प न को जल्दी थिराना आवश्यक हो तो 
उसे कोर्स फिट देना उचित है। प॑न को फिट करते समय पंन में ज्ञो 
स्वतंत्र त्ञार और नमक छूट जाता है उससे पन के जल्दी एवं देर से 
धिरने पर यथेष्ट प्रभाव पड़ता है ! वास्तव में स्वतंत्र कास्टिक की 
अधिक मात्रा पेन को कोसे बना देती है ओर इस प्रकार उसे जल्दी 
रने में मदद करती है, परन्तु इससे साबुन की कालिटी कुछ गिर 
जाती है! नमक भी प न को कोसे बनाने में मदद करता है ओर इस 
तरह उसे जल्दी थिरा देता है । सभी प्रकार के प नों में साबुन की एक 
ही सी मात्रा तेयार करने के लिए फिट करते समय प न में नीचे लिखीं 
तालिका के अनुसार अतिरिक्त ज्ञार रहने देता उचित है । 
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उपरोचष्त अंक इस आधार पर बतक्ाये गये हूँ कि पतन में स्वतंत्र 
नमक बिलकल नहीं है। स्वतंत्र नमक कीं उपस्थिति में ज्ञार की मात्रा 
तदनुसार कम करनी होगी। यदि स्वतंत्र क्षार की मात्रा कुछ अधिक है 


पूरी तौर पर ओटाकर साबुन बनाना १४३२ 


और पं न में कुछ नमक भी मौजूद है तो पौन अपेक्षाकृत जल्दी थिर 
जायगा परन्तु साबुन उतना बढ़िया न होगा। वास्तव में चतुर कारीगर 
सेव इस बात की चेष्टा करता हे कि किसी भी पेन से दिये हुए तेल्ों 
से अच्छे से अच्छा ओर अधिक साबुन बने। इस उद्दे श्य की पूर्ति के 
लिए फ़िट करते समय पन में रह जाने वाले स्वतंत्र ज्ञार की मःत्रा को 
नियंत्रित करना बहुत जरूरी हे ओर उसे ठीक ढंग से नियंत्रित करना 
ही कारीगर का कीशल है । 

बढ़िया साबुन बनाने के लिए पन में स्वतंत्र कास्टिक की केवल 
अत्यन्त स्वल्प मात्रा छोड़ना चाहिए जिसमें साबुन का मैल और नीगर 
धीरे धीरे नीचे बेठे और अच्छे साबुन को थिरने के लिए यथेष्ट समय 
मिले | इसीलिए बढ़िया साबुन तेयार करने के लिए पेन को 'फ़ाइन' 
फिट दिया जाता है। इस फिट के समय स्वतंत्र. क्ञार की मात्रा कम 
से कम होती है। स्वतंत्र क्ञार की मात्रा अधिक होने से फिट 'फाइन' से 
'को्स' हो जाता है और तदनुसार साबुन की क्वालिटी भी गिर जाती 
है। फ़ाइन फ़िट का साबुन साफ़, चमकदार और चिकना होता है। कोर्स 
फिट के साबुन की चमक बहुत कम हो जाती है। साधारण बार-सोप 
तथा सस्ते अकार के साबुन बनाने के लिए कोसं फिट अधिक उपयुक्त 
है। फ़ाइन फिट स्नान के बढ़िया साबुन बनाने के लिए अच्छा 
होता है । 

छोटे पेनों में साबुन तेयार करने में कुछ कठिनाई का सामना 
करना होता है. । बड़े पनों में तो स्वतंत्र कास्टिक की मात्रा को ठीक 
करके साबुन के थिरने का समय और थिरने वाले स्वच्छ स्लाबुन की 
मात्रा ओर क्वालिटी को बहुत कुछ नियंत्रित किया जा सकता है, परन्तु 
छोटे पं नो में ऐसा सम्भव नहीं है । छोटे पेनों में साबुन को थिरने 
का पूरा मोका और जगह नहीं मिल पाती इसलिए या तो उसकी 
क्वालिटी बिगड़ जाती है या मात्रा । अगर अच्छा साबुन बनता है तो 
कम मात्रा में ओर यदि अच्छी मात्रा में साबुन बनता है तो नीचे 
दरजे का। पेन को कोस फिट देने से साबुन थिर तो जल्दी ज़रूर 
जाता है परन्तु कभी कभी स्वच्छ साबुन में भी स्वतंत्र ज्ञार रह जाता 
है ओर इससे साबुन का दिखाब ख़राब हो जाता है इसलिए फिट 
करते समय यथेष्ट सावधानी से काम लेना बहुत ज़रूरी है । 
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साबुन का जल्दी अथवा देर से थिरना केवल पे न के आकार अकार 
तथा कोस या फ़ाइन फ़िट अथवा फ़िट करते समय प॑ न में रहजाने वाले 
स्वतंत्र ज्ञार ही पर नहीं निभर होता; जो तेल एवं चर्बी साचुन 
बनाने के लिए काम में लाये गये हैँ उनका भी इस पर बहुत असर 
पड़ता है। चर्बी के साबुन अन्य तेलों के साबुनों को अपेक्षा कहीं 
अधिक देर में थिरते हैँ । राजन की उपस्थिति में भी साबुन देर से 
थिरते हैं। गोले ओर पामकरनल के तेलों के साबुन दूसरे बनस्पति 
तेल्ों के सावुनों के मुकाबले देर से थिरते हैं परन्तु यदि फ़िट करते 
समय अन्य तेलों की अपेक्षा इनके साबुन में कुछ अधिक स्वतंत्र 
कास्टिक छोड़ दिया जाय तो इनके थिरने में उतना अधिक समय नहीं 
लगता ओर दसरे तेलों ही की तरह साधारण रूमय में थिर जाते हैं । 
कुछ भी हो, यह एक निश्चित बात है कि प न को फ़िट करते समय जो 
छतंत्र क्ञार छोड दिया जाता है उसका साबुन के जल्दी अथवा देर से 
थिरने एवं उसकी प्राप्ति पर यथेष्ट प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक स्वतंत्र 
ज्ञार छोड़ देने पर बड़े पैन भी २४ घन्टे में थिर जाते हैं परन्तु इस 
तरह से थिरने वाला साबुन 'कड्ड सोप” कहलाता है। साबुन का दिखाव 
धंधला और अपार-दशंक होता है, इसके विपरौत अच्छी तरह थिरे 
हुए साबुन चमकदार ओर साफ़ होते हैँ। कड सोप में बहुत कम निगर 
थिर पाता है। केवल अतिरिक्त क्ञार नीचे बेठता है । 


साबुन ठण्डा करना ओर जमाना 


फ्रिंट होते ओर अच्छी तरह से थिर जाने के बाद, साबुन पन से 
निकालकर फर्मा में जमाने, ऋचर में भर्ती की सामग्री मिलाने अथवा 
दूसरी मेशीनों में ले जाकर ठण्डा करने के लिए तेयार हो जाता है। 
अच्छी तरह थिर जाने पर साबुन प न में काफ़ी नीचे बेठ जाता हे तथा 
उसके ऊपरी भाग पर साबुन का फेना तथा साबुन की पतली पतर 
पपडियां जम जाती हैं | साबुन को पन से बाहर निकालने के पहिले 
जमे हुए फेने ओर पपडियों को अलग कर दिया जाता हे । इसके नीचे 
खच्छ थिरा हुआ साबुन रहता है ओर उसके नीचे नीगर तथा मेल 
आदि। स्वच्छ थिरे हुए साबुन को पन से बाहर निकालने के लिए 
न्किसर पाइप या स्विवेल पाइप काम में लाया जाता है| स्वच्छ साबुन 
के नीचे नीगर जमा हो जाता है इसलिए नीचे के काऊक से साबुन 
निकालना उचित नहीं । ऊपर से साबुन को निकालने में व्यवहारिक 
कठिनाइयां पड़ती हैँ | स्किमर पाइप से बहुत सहलियत से साबुन बाहर 
निकल आता है ओर केवल स्वच्छ साबुन निकालने में कोई दिक्कत 

| पड़ती | इस पाइप का मुह ६-७ इंच तक चोड़ा होता है ओर 
इसका ऊपरी भाग जंजीर से कसा रहता है । जंजीर की मदद से पाइप 
के मुह को पेन में आवश्यक्तानुसार नीचे गिराया जा सकता है । पाइप 


छः 
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का दसरा सिरा पेन में “क बगल नीचे की ओर लगा तीगर 
के स्तर से कुछ ऊ'चा। इसी म॒ह से सावन पेन के बाहर जाता है। 
ऊपर का मुह, जब तक साफ़ साबन बाहर निकलती रहता है, नीचे 
भुकाते रहते हूँ आर जंसे ही गन्दा साबुन अथवा नीगर आता जान 
पडता है, स्किमर पाइप को जंजीर से तत्काल ही ऊपर उठा लिया जाता 
है और साबुन का बाहर आना उसी समय रुक जाता हे। साबुन को 
यदि सीधा जमाना होता है तो आमतोर पर लोहे के बड़े बड़े फरमों में 
पहुँचा दिया जाता हैं, ओर यदि उसमें कुछ ओर चीज़ें मिलानी हुई 
अथवा सावुन में मोजूद अतिरिक्त ज्ञार को शिथित्न ( 7९ए7५॥26 ) 
करना अभीष्ट हुआ तो साथुन को फ़ंरमों में जाने देने के पूथ उसे एक 
देसरे छोटे पेन--जिसे क्रचर कहते हँ--में ले जाया जाता हे । 
क्रवचर' खुले मुह की गोल वेलनन के आकार की ( ०ए)००ै:]८०] ) 
कढ़ाई के समान होता है| इसे गरम रखने के लिए इसके बाहर चारों 
ओर एक जेकेट ( ]8०:5८। ) लगा होता है जिसमें भाप पहुँचाने 
का प्रबन्ध रहता है। यह पिटवां लोहे की चादरों का बना होता है 
ओर अपनी जरूरत के अनुसार ५ मन से लेकर ५० मन तक की समाई 
का बनवाया जा सकता हे। इसके बीचों बीच में एक प॑खा (४४9९ 
07 756९४ ) क्गा रहता है।जो क्रचर के अन्दर मोजूद माल को 
बुलाकर अच्छी तरह मित्रानें का काम करता है। लोहे के ठोस मोदे 
छुड या शेफ्ट में बिजली के पे जेसे ब्लेड या फ़ले लगाकर प'खा 
( एजिटेटर ) तेयार किया जाता है। ये ब्लेड छड़ में चार पांच 
इंच की ऊ'चाई पर लगाये जाते हैं ओर शेफ्ट से समकोण बनाते 
हुए लगते हैं। इस पंखे की चलाने की व्यवस्था पुली लगाकर 
की जाती है। पंखे के घूमने पर क्रचर में मोजूद साबुन अच्छी तरह 
मिल जाता है। ऋचर के नीचे पेंदे में एक काक लगाकर साबुन 
बाहर निकालने का बंदोबरत रहता है। साबुन पकानेवाले पेन 
क्रवचर से आधी ऊँचाई पर होते हैं जिसमें उनसे साबुन आखानी 
से ऋ्चर में लिया जा सके । जहाँ क्रचर ओर पेन दोनों एक ही सी 
ऊचाई पर लगे होते हैं वहाँ साथुन को क्रचर में पहु चाने के लिए 
एक स्वतंत्र पथ की मद॒द लेना पड़दी है । 
स्वच्छ थिरा हुआ साबुन क्रचर में मर दिया जाता है ओर इस 
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बात का ध्यान रखा जाता है कि सावुन पंख के सबसे ऊपर वाले 
ब्लेड को ढक ले । अगर साबुन ऋचर में आते आते ठण्डा हाकर जमता 

जान पड़े तो क्रचर के जेकेट में भाप खोलकर उसे गरम रखता 
चाहिये जिसमें वह जम न॒पावे | क्रचर में साबुन का तापक्रम १४० 
डिगरी फारन हीट से नीचे न जावे । 

फिट करने ओर थिरने के बाद भी प्रायः सभी साथुनों में कुछ न 
कुछ स्वतंत्र ज्ञार की मात्रा ज़रूर रह जाती है | कभी तो यह ज्ञार इतना 
होता है कि साबुन को चखने मात्र से इसकी उपस्थिति का पता क्षग 
जाता है ओर कभी स्वाद से तो ज्ञार मालूम नहीं होता परन्तु फेनाल्‍फ- 
थेल्वीन से साबुन में लाल रंग आकर स्वतन्त्र क्ञार की उपस्थिति को 
सूचना देता है। साबुन को पूरी तोर पर न्यूटरल बनाने के लिए इस 
स्व॒तन्त्र ज्ञार को, मजिकाम्लों, नारियल तेल, बाइकारबोनेट आफ 
सोडा मिला कर बिलकुल मार देते हैं। प्रयोगशाला में साबुन की 
जांच करके यह सालूम कर लिया जाता है कि उसर्मे कितना स्व॒तन्त्र 
ज्ञार मोजूद हे और इस स्वतन्त्र क्ञार को सारने के लिए जितने मज्निकाम्ल, 
तेल अथवा सोडा बाइकारबोनेट की जरूरत होती है उसकी सही 
सही गणना करके क्रचर में डाल कर साबुन में भली भांति मिला देते 
हूं। आाइकारबोनेट आफ सोडा या पोटाश व्यवहार में लाते समय उन्हें 
मिलाने से खूब अच्छी तरह बारीक पीस लिया जाता है जिसमें साधुन 
की गुल्थियां न बनने पावे । सावुन के पूरी तौर पर न्यूटरल हो जाने के 
बाद यदि उसमें कुछ रंग या सुगन्ध मिल्राना होता हे तो वह इसी 
समय क्रचर में मिला देते हैं। स्नान के साबुन तेयार करने के लिए 
रंग और सुगन्ध मिलाने के बारे में आगे एक स्वतन्त्र अध्याय में 
बतलाया जायगा परन्तु यदि बार सोप एवं दूसरे घरेलू साबुनों में भी 
कुछ रंग और सुगन्ध मिलाना अभीष्ट हुआ तो क्रचर ही में मिलान! 
उचित होता है । साबुन तेयार हो जाने पर उसे नीच की काक खोल 
कर फरमों में जमने के लिये गिरा दिया जाता हे। कार्बोलिक साबुन 
भी क्रचर ही में तेयार किया जाता हे । 

कार्बोलिक साबुन तैयार करने के लिए साबुन को पूरी तौर पर 
न्यूटरल बनाना ज़रुरी नहीं होता । थिरा हुआ सावुन पैन से क्रचर में 
लकर उसमें साबुन के बजन पर तीन से ल्कर १७ प्रतिशत तक क्रड 
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क्रिसलिक एसिड मिला दिया जाता है । कार्बोलिक साबुन आम तोर 
पर रोडामीन बी और मेटानिलयलो से रंगे जाते हैं। मेटानिलयलो से 
रंग खूब गहरा हो जाता है। आम तोर पर दोनों रंगों को मिल्लां कर 
पहिल ही से रंग का शेड तय कर लिया जाता है और बरावर उसी 
अनुपात में रंग मिलाते हैं जिसमें साबुन को रंग भी वराबर एकही सा 
रहे। रंग भी क्रचर ही में मिलाते हूँ | यदि साबुन में कुछ भर्ती की 
चीज़ें जेसे सोडा ऐश या सोडा सिलिकेट आदि मिलाना हुआ तो उन्हें 
भो क्रचर ही में मिलाते हैं। भर्ती के साबुन तैयार करने और उसमें 
भर्ती की चीज़ मिलान का हाल एक अलग परिच्छेद में बताया 
जायगा | 

क्रचर का काम पूरा हो जाने के बाद तेयार साबुन को फरतों में 
ठण्डों होने और जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। फरमें लोहे की 
चादरों के बने होते हैं। दो वग़ली और दो आमने सामने की चादरें, 
फरमें के नीचे रहनेवाले मोटी चादर पर बांधने का प्रबन्ध रहता हे। 
नीचे की चादर में चारों ओर खांचे बने रहते हैं. जिनमें बग़ली ओर 
आमने सामने के पिरों की चारों चादर अच्छी तरह से बेठ जाती हैं 
और सब मिलकर एक मजबृत बक्सा सा बन जाता है। खांचे इतने 
गहरे होते हैं कि चादरों के उनमें बेठ जाने के वाद साबुन को बाहर 
निकलने का रास्ता नहीं रह जाता । साबुन के बोझ से कोई जोड 
ढीला न पड़ जाय इसलिए आमने सामने की चादरों को बीच बीच में 
लोहे की मज़बूत छड़ों से कस दिया जाता है। फरमें को कसने के 
पहिले चादरों के फरमे के भीतर रहने वाले भागों को चूने से पोत 
दिया जाता है. इससे साबुन जम जाने के बाद उसे चादरों से छुड़ाने 
में सुभीता होता है। फरमे आवश्यकतानुसार छोटे बड़े कई साइज के 
बनाये जाते हैं एक फरमे की समाई ५ से लेकर दस मन तक होती 
है । फरमे में साबुन ठण्डा हो कर जमने में चार पांच दिन लग 
जाते हैं। इसलिए एक कारखाने में फरमों के कम से कम दो तीन 
सेट होना बहुत जरूरी हो जाता है। फरमों को इधर उधर हटाने के 
लिए नीचे की चादर में पहिये लगे रहते हैं. जिसमें साबुन भरने के 
बाद जम जाने पर उसे एक स्थान से दूसर स्थान तक ठेले की तरह 
खींच करले जाया जा सके । 
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सावुन ठगडा करन ओर जमाने के लिए अब इन फरमसां की 
अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे, थोड़ी जगह ओर बहुत जल्‍दी काम 
करने के साधनों का अविप्कार हो चुका है ओर ये नव आविष्कृत 
साधन स्थान-स्थान पर काम में भी लाये जाने लगे हैँ परंतु साबुन 
जमाने के लिए इन फरमों की लोक-प्रियता में अब भी कोई अन्तर 
नहीं पड़ा ढे । प्रायः सभी छोटे मोदे कारखाने इन्हीं फरमों में साब॒न 
जमाते हैं। कुछ वढ़े कारखाने समय ओर स्थान की बचत के लिए 
नये साधन काम में लाते हैं; परन्तु स्नान के साबन तो खास तौर पर 
फरमों ही में ठण्डे किये और जमाये जाते हैं । 
साबुन ठग्डा करने ओर जमाने की नवीन विधि में जिसका विवरण 
आगे दिया जायगा, बहुत जल्दी ठण्डा होने के कारण साब॒न यथेष्ट 
चमकदार और अधपारदशंक सा तेयार होता है। फरमों में जमनेवाले 
साबुन में धीरे धीरे उन्द होने के कारण इतनी चमक नहीं आने पाती । 
वह धुंघला और अपारदशंक होता है। अपारदशेक होना स्नान के 
साबुन के लिए तो एक गुण का काम करता है परन्तु बार सोप एवं 
दूसरे घरेलू साबुनों का साफ चमकदार ओर अध पारदशंक ( 78॥8- 
०००7४ ) होना जरूरी है। बेसे साबुन का दिखाव बहुत कुछ उसे 
बनाने के लिए काम में ल्ञाये जाने वाले तेलों पर निभर रहता है | 
परन्तु साबुन को जमाने ओर ठण्डा करने के तरीके का भी इस 
पर यथेष्ट प्रभाव पड़ता है । एक ही से तेलों से तेयार किये जाने वाले 
साबुन को यदि साधारण फरमों में ओर पानी से ठण्डे होने 
बाली नई मशीनों में जमाया जाय तो मशीनों में जमे साबुन का 
दिखाब जल्दी ठण्ठा होने के कारण फरमों में जमने वाले साबुन से 
कहीं अधिक अच्छा होता है| वास्तव में जल्दी या देर से ठंडा 
होने का अथवा ठंडा होने की गति का साबुन के दिखाव पर 
बहुत असर पड़ता हे । जल्दी से ठंडा होने से साबुन चमकदार और 
धपारदशंक बना रहता है, धीरे-धीरे ओर देर से ठरुडा होने पर ये 
दोनों ही गुण जाते रहते हैं। यह बात प्राय: सभी जानते हैं कि किसी 
अपार दर्शक साबुन को अलकोहल की सद॒द से पारदशंक बनाया 
जा सकता है। अलकोहल के सहयोग से साबुन के जल्दी ठण्डे होने 
में विशव मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि किसी पार दर्शक 
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सावन का पिघला कर घीर घीरे ओर देर में ठएडा किया जाय तो 
उसकी पारदर्शकता नष्ट हो जायगी ओर साबुन अपारदर्शक हा 
जायगा । परन्तु यदि इसी पिघले हुए पारदशक साबुन को वरफ् की 
दद से बहत जल्‍दी ठखण्डा कर लिया जाय तो वह पूबंबत पारदश 

वना रहता है। घरेलू और बार-सोप चमकदार ओर अधपारदशेक 
अधिक पसंद किये भी जाते हैं । इसोलिए आधुनिक बड़े बड़े कारखाने 
नये ढंग से साबुन ठर्डा करते ओर जमाते हैं । 

स्नान के सावुन बनाने के लिए पुरात्ती विधि ही स॑ साबुन 
जमाना उपयुक्त सिद्ध हुआ है। वास्तव में इस श्रेणी के साबुन का 
अधिक से अधिक अपारदर्शक होना आवश्यक भी हे । अस्तु, इस 
श्रेणी के साबुन तेयार करने के लिए गरम द्रव साबुन को धीरे धीरे 
ठण्डा करना, उचित है। जल्दी-जल्दी ठए्डा करके जो सावुन जमाया 
जाता है उसके स्नान के साबुन उतने अच्छे नहीं बनते जितने कि 
धीरे धीरे ठए्डा होकर जमनेवाले साबुनों के । 

जल्दी से साबुन ज़माने की नई मशीन या कूलर एक साधारण 
फिल्टर प्रेस--तिल, गन्ने का रस तथा दूसरे द्रवों को छानने की मशीन 
विशेष | की भाँति बनी होती है । लकड़ी के खाली फरमे एक कतार 
में लगा दिये जाते हैं। साबुन इन्हीं खाली फरमों में आकर इकट्ा 
होता है और सिल्ली के रूप में जम जाता है। लकड़ी के प्रत्येक दो 
फरमों के बीच में लोहे की साफ और पालिश की हुई पट्टिका ( प्लेट ) 
रकक्‍्खी जाती है | इस पट्टिका से साबुन ठण्डा होने ओर ठीक ठीक जमने 
दोनों ही बातों में मदद मिलती है। इन फरमों ओर लोहे की पढ़िका 
की कतार को फिल्टर के समान कसकर बांधने का भो उचित प्रबन्ध 

हता है। पट्टिका पर निकिल्ल की एक विशेष सिश्रधातु ( ४॥०9 ) की 

क़लई रहती हे । इस कलईदार पट्टिका के सम्पक में आने पर साबुन की 
सिल्ली भी चिकनी ओर चमकदार हो जाती है। साबुन जल्दी ठण्डा करने 
के लिए प्रत्येक पट्टिका में ठण्डा पानी दौड़ाने का प्रबन्ध रहता है । इस 
तरह से साबुन की प्रत्येक सिल्ली को समान रूप से जल्दी ठण्डा होने का 
पूरा मोका मिलता है। लकड़ी के फरमे ओर लोहे की पद्टिकायें लोहे 
की दो मज़बूत और मोटी छुड़ों या गडरों पर टंगी रहती हैं 

इस मशीन या प्रेस को अच्छी तरह से कसकर बाँधने के पश्चात्‌ 


१६८ झाग, पानी और तूफान 


“अच्छा तो तैयार हो ।” 

“वार कीजिए पिताजी ! ” 

शक्तिसिंह ने तेज़ी से तलवार उठाई। किन्तु यह भारत है। शक्तिसिह 
के आँसू छलक आए। एक भारतीय पिता अपनी पुत्री की शुभकामना ही 
कर सकता है--चाहे वह बेरी ही क्‍यों न हो। शक्तिस्सिह की आँखें खुल 
गईं। अपनी बेटी की इस वीरता ओर बलिदान से उनका रोम-रोम सिहर 
उठा। उन्होंने तलवार नीचे कर ली। बोलें, “महाराणा की भतीजी से 
ऐसी ही आशा थी। मैं पापी हूँ बेटी" यह कहते-कहते उन्होंने अपने भागे 
वाले दोनों मुगल सैनिकों को ललकारा | 

तब तक एक बड़ा-सा नाला आ गया था । महाराणा का चेतक उस 
नाले को कूदकर पार हो गया, किन्तु मुगलों के घोड़े पार नहीं कर 
सके। फिर भी उन सैनिकों ने देखा कि महाराणा अब बहुत दूर भाग नहीं 
सकता। काफी थक गया है। अ्रत: वे दूसरी ओर से नाले को फाँदकर 
महाराणा की ओर चढ़ दौड़े। महाराणा पर उनकी तलवार चलने 
ही वाली थी कि शक्ति्सिह ने दोनों को वहीं काठ करके रख दिया। 
महाराणा जानकर तेजी से भाग रहे थे। तबतक शक्तिसिंह ने पुकारा, 
“ओर नीला घोड़ा रा असवार ।” यह प्यारी आवाज़ महाराणा का 
हृदय बेघ गई। उन्होंने अपने भाई शक्तिसिह को पहचाना और घोड़े 
से कूदकर इस तरह गले मिले मानों कोई खोई हुई निधि मिल गई हो । 
दोनों के गले भर आए, आँखें छुलछुला गईं । तब तक चेतक दम तोड़कर 
गिर पड़ा। महाराणा रो पड़े । ऐसा वफादार घोड़ा था वह । दक्तिसिह ने 
समझ लिया कि अभी बात करने का समय नहीं है । उन्होंने चुपचाप फट 
अपना घोड़ा महाराणा के सामने कर दिया और चरणों की धूलि माथे पर 
लगाई । महाराणा ने समय खोना ठीक नहीं समझा क्योंकि मुगल सैनिक 
भारी संख्या में पीछे आ रहे थे । 

शक्तिसिह ने मरे हुए एक मुगल सनिक का घोड़ा लिया और अपनी 


भ्यूर साजुन-विज्ञान 


की सिल्लियां काटने के लिए सावुन के जमे हुए ब्लाक पर निशान बना 
लिये जाते हैं । एक चोरस लकड़ी में, जितनी मोटी सिल्ली 
काटना अभीष्ठ हो, उतनी ही दूरी के फासले पर कीलें गाड़ दी जाती 
६। ये कीले इस तरह से ज्गाई जाती हूँ. कि उनका सुकीला भाग 
बाहर की ओर निकला रहता है। इसी नुकीले भाग को खाबुन में 
गड़ा कर निशान वना लिये जाते हैँ । बाद सें इन्हीं निशानों की मदद 
से एक बारीक मज़बूत तार से सिल्लिया काट ली जात॑। हैं। साबुन के 
ब्लाकों की सिल्लियां काटने के लिए मेशीन भी काम में लाई जाती 
है । इस सशीन में बराबर ओर अभीष्ठ दूरी पर तार लगे रहते हूँ 
ओर चक्र घुमाकर इन तारों को साबुन के ब्लाक में होकर खींच 
लिया जाता है। एक ही वक्त में एक ब्लाक कई सिल्लियों में ऋट जाता 
है। काटने की मशीन से इन सिल्लियों के डन्डे और टिकियें काट ली 
जाती हैं| कूलर में जो साबुन जमाया जाता है उसकी सिल्लियां 
काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कूलर के सांचों से जो साबुन 
निकलता है उसके डन्डे अथवा टिकियें काट ली जाती हैं। 
काटने की मशीन में डण्ढे और टिकियें एक साथ काटने का 
बंदोबस्त रहता हे। इस मशीन में.लोहे के दो फ्रम होते हैं। ये फ्रेम 
परस्पर समकीण बनाते हैँ | इन ऋमों में लोहे के तार लगे रहते हैं । 
ये तार छोटे हुकों ओर एक छोटे नट सें कसे रहते हैं। ओर बराबर 
बराबर फासले पर लगे होते हैँ । एक फ्रेस में इन तारों के बीच की 
दूरी साबुन के डण्डे की चोड़ाई के बराबर रहती है। दूसरे फ्रेम में 
तारों की दूरी टिकियों की लम्बाई के अनुकूल रक््खी जाती है। ये 
स्टील फ्रम॒ मेज में लगे रहंते हैं । एक फ्रेम में लगे तारों में से होकर 
जाने पर सिल्ली के डंडे कटे जाते हैं ओर दूसर फ्रेम में होकर जाने 
पर डणडों की टिकियां कट जाती हैं । 
 डंढे ओर टिकियें कट जाने के बाद उन्हें सुखाने के लिए जाली की 
वुली अलमारियों ( रेकों ) पर रख दिया जाता है और जहां बंदोबस्त 
होता है वहाँ इन रेकों को सुखाने के खास कमरे में पहुँचा दिया 
जाता है। इस कमरे में भापसे गरम की हुई हवा के आने का बन्दोबस्त 
रहता है। डंडे या टिकियें काटने के बाद तुरंत ही उन पर मुहर, मार्को या 
स्टराम्प नहीं लगाया जा सकता। मुहर लगने से पहिले इनकी ऊपरी सतह 


अयार बाहत* आरााक ३ ु 
या न हा कक आओ 


८ ५ ॥+१३ $$+१%४ क३$ भिकिंकक ७ ५ ++कक- कब, 
4: रन “शआ० भरकर लक /पके+ ३ सपआंभाका मिलीं: ५ | «की, 3०,०२७ २०५. अआमाकक कम लक २०-३०. 


[७० 
| 


| अपडतक ) 7: ० कक 
ड्रक्क:७+०४१४;। है प्र३2%९ $# 77९१५ ि 
2३०+००५ (7 को 8 +/१०२७ को: 87३००): 


5-६१ 8280 00202. हि 
। 2.23... 





। 


ताबुन ठगड़ा करना और जमाना रप्रे 


का सूखकर कुछ कड़ा हो जाना बहुत जरूर। होता है । इससे साबुन का 
दिखाव भी सुघर जाता है | इस साधारण सी सुखाई में विशुद्ध साबुन 
की नमी ३--४ प्रतिशत तक कम हो जाती है। भर्ती के साबुन ८ से 
१० प्रतिशत तक सूख जाते हैँ । यदि साबुन के इण्डे या टिकियों को 
किसी निश्चित वज़न का बना कर बेचना अभीष्ट हो तो डंडे या 
टिकिये काटते समय इस सूख से होमे वाली कमी का ध्यान रखना 
ज़रूरी है | 


स्नान के साबुन 


ठण्डी रीति से बने हुए. कुछ निम्न श्रेणी के साबुनों के अतिरिक्त 
आजकल के सभी अच्छे नहाने धोने के साबुन मिल्ड प्रोसेस 
( 0॥]|22४ ?700४६७ ) से तेयार किये जाते हैं। साबुन के डण्डस 
की ब्ोटी छोटी कतरने करके उन्हें स॒ग्बा लिया जाता है । बाद में इन 
कतरनों की दूसरी मशीन में डाल कर खूब बारीक फीते बना कर पीस 
लिया जाता है ओर इसी पिसे हुये साबुन में रंग और सुगन्ध मिलाकर 
दूसरी मशीन में ले जाकर फिर से डण्डों में तबदील कर दिया जाता 
है। इन डण्डों को काट कर साबुन की टिकियें तेयार की जाती हैं। 
साबुन को अच्छी तरह से पोसना इस रीति की प्रमुख क्रिया है और 
इसलिये यह रीति मिल्ड प्रोसेस के नाम से ग्रस्यात है । 

साधारण वार सोप में जेसा कि पीछे बतलाया जा चुका है मजि- 
काम्लों की मात्रा ६२-६३ प्रतिशत के लगभग होती है । स्नात्र के साबुन 
में उसे सुखा कर यह मात्रा ७८-5० प्रतिशत तक कर दी जाती है। 
इसीलिये अच्छा स्नान का साबुन काफी कड़ा होता है। साबुन की 
कड़ाई इतनी अधिक भी होना उचित नहीं है कि वह झुरभुरा ( भंगुर- 
87/5९ ) हो जाय । इसके अतिरिक्त अच्छा साबुन अपारदर्शक होना 
चाहिये परन्तु उसका घृंधला न होकर काफी चमकदार होन, जरूरी है 


स्नान के साबुन १५३ 


दिखाब भी आकषक हाना चाहिय। साबुन की टिकियों में बब्बे न 
दस पढ़े ओर न थारियाँ ही पड़ी हुई मालूम हां। साबुन को पानी के 
साथ मलते ही अच्छा घना फना आना चाहिये | अच्छा ओर जल्दी 
फेना देने के साथ ही साबुन का टिकाऊ और कम खच होना भी 
जरूरी है। एसी कोई भी चीज़ स्नान के सावुन बनाने के काम में न 
लाई जाय जिसका त्वचा पर बुरा असर पड़े आर जो शरीर को नुकसान 
पहुँचा सके | साबुन का रंग भी आकर्षक ओर उसकी सुगन्ध के 
अनुकूल होना चाहिये | यह रंग एसा न हो कि साधारण प्रकाश में 
धला या मेला पड़ जाय | सुगन्ध भी मोहक होत के साथ ही इस 
प्रकार की हो जो साबुन के ज्यादा दिन तक रखने पर भी खरात्र 
नहो। 
स्नान के अच्छे क्रिस्म के साबुन बनाने के लिय शुरू ही से 
समुचित सावधानी से काम लेना ज़रूरी है | साब॒न निर्माता सो कब 
से पहले साबुन तेयार करने के लिये काम में लाये जाने वाले तेलों 
आदि के चुनाव पर उचित ध्यान देना चाहिये। तेलों के चुनाव के 
बारे में इसी शीषक के अध्याय में विस्तृत बातें बतल्लाई जा चुकी हैं । 
परन्तु स्नान के साबुन सम्बन्धी बातों को यहां फिर से संक्षप में बत- 
लाया जाता है। तेलों का चुनाव करते समय उनके बारे में निम्न ५ 
बातों पर ध्यान देना चाहिये:- (१) अन्तर अंक (२) तेत्न का रंग (३) 
तेल की सुगन्ध (४) साथुन बनाने के साधारण गुण और (५) तेल में 
दुगन्धित हो जाने की सम्भावना | 
स्नान के साबुन के लिए तेलों का अन्तर अंक १६४ के लगभग 
होना चाहिए। इससे अधिक ओर इससे कम अन्तर अंक के तेक़ों 
के साबुन स्नान के उपयुक्त नहीं होते। आमतोर पर २६४ से (६८ तक 
के अंतर अंक के तेल इस काम में लाये जा सकते हैँ । १६७ अंक से नीच 
का साबुन जरूरत से ज्यादा मुलायम होता है, पीसते समय चिपकने 
लगता हैं ओर कभ्मी कभी रवड़ की तरह खिंचने भी लगता हैं । पिस 
जाने ओर सूख जाने के बाद भो उनमें कड़ाई नहीं आती | अस्तु 
इस तरह के तेलों की काम में लाया ही न जाय और यदि लाना ही 
पड़े तो उनके साबुनां को इतना जुरूर सुखा लिया जाय कि सूरबे 
हुए साबुन में मज्जिकाम्लों की मात्रा 5२-८३ प्रति शत से कम न हो ! 


रह - साबुन विज्ञान 


४६८ स अधिक अंतर अंक के साबुनों म॑ भी बहुत सी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है । ऐसे साबुन बहुत सख्त और मंगुर 
होते हैं ओर इस कारण से उन्हें पीसने ओर फिर से टिकिया वनाने 
में दिक्कत होती ह । पीसते समय इसमें रंग और गंध भी सहूलियत से 
ओर जल्दी नहीं मिल पाता। फलस्वरूप साबुन एक सा नहीं बनने 
पाता । पिसे हुए साबुन के फीतों को प्लाडर में डालकर इंड बनात 
समय डंड चिटक जाते हैं और कभी कभी ठप्पा लगाने की मशीन से 
टिकियों पर मुहर लगाते समय टिकियें भी चिटक जाती हैं । यदि किसी 
प्रकार स इन ऐबों को उस समय दवा भी दिया गया तो इस्तेमाल 
करते समय टिकिय अवश्य ही चिटक जाती हैं। अच्छे साबुन के लिए 
यह बात सवंथा अवाच्छुनीय है । १६४-१६८ के अन्तर अंक के साबुन 
बनाते समय ऊपर लिखी किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना 
पड़ता । यहां यह बतलाना अप्रसांगिक न होगा कि साबुन के चिटकने 
के ओर भी कारण होते हैं। वे केवल ऊँचे अन्तर अंक ही से नहीं 
चिटकते | परन्तु इन कारणों पर आगे विचार किया जायगा । 

सफेद ओर क्रीम के रंग जैसे साबुन तेयार करने के लिएतेलों 
का बढ़िया ओर हल्के से हल्के रंग का होना बहुत जरूरी है। ऐसे 
सावन बनाने के लिए केवल नारियल का तेल ओर चर्बी काम 
में लाई जा सकती हैं। दूसरे तेलों के व्यवहार से सफेद सावन 
तेयार होना कठिन हो जाता है। पाम करनल के तेल का साबुन 
सफेद तो जरूर होता है परन्तु अपनी विशेष प्रकार की गन्ध 
के कारण वह स्नान के साबुन बनाने के काम का नहीं। पाम 
अयल ओर गुल्लू के सफेद तेल काम में लाये जा सकते हैं परन्तु 
इनका भी साबुन बिलकुल सफेद नहीं होता। रंगीन साबुन बनाने 
के लिये यह दोनों तेल बहुत अच्छे हैं । स्नान के साथुनों को तेयारी 
में जो भी तेल काम में लाये जांय उनका साफ सुथरा और 
ठुगन्ध रहित होना बहुत आवश्यक है । तेल बहुत पुराने भी नहों। 
रसायनिक क्रियाओं द्वारा साफ किये गये तेज्ञ भी इस कास 
के नहीं रह जाते । अकसर तेल साफ करने के लिये काम में लाये 
जाने वाले रसायनिक द्रव्य तेलों में अत्यन्त सूक्ष्म मात्रा में रह जाते हैं 
ओर इस सूक्ष्म मात्रा से साबुन के रंग ओर सुगन्ध दोनों के बिगढ़ 
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जाने का डर गहता है। विदेशों भें लोग वनस्पति तंल्ञों के साथ बीफ़ 
ओर मदनटेलों ( गाय. भेस और बकरी आदि ) की चबियां म्नान के 
साबुन बनाने के काम में लाते हैँ । परन्तु भारत में धार्मिक भावनाओं से 
कारण लोग- खास तोर पर स्नान के साधुन: चर्बी के बने हुये लगाना 
पसन्द नहीं करते | इसलिय अधिकांश देशी कारखाने विशुद्ध वनस्पति 
तेलों ही के साबुन तयार करते हें | बसे भी अकेली चर्बी के स्नान के 
साबुन सन्‍्तोष जनक होते भी नहीं। चर्बी के साबुन में फेना देर के 
आता है ओर अच्छा नहीं होता | सतान के साबुन में बहुत जल्दी 
और काफी ज्यादा फेना आना बहुत जरूरी है । अस्तु, चर्बी के साबुनों 
के इस ऐब को दूर करने के लिये कुछ वनस्पति तेल मिलाना अनिवाये 
हो जाता है। नारियल का तेल इसके लिय नसब से अच्छा है | पाम 
ओर आलिव या जेतून के तेल स्नान के सावुन के लिए बहुत अच्छे 
समझे जाते हैं। इनका फेना बहुत बढ़िया होता है ओर इनका त्वचा 
पर भी बुरा असर नहीं होता! भारत में इन दोनों तेलों की जगह 
समहुआ ओर मुंगफली के तेल बखूबी काम में लाये जाते हैं:। हां, 
मंगफली के तेल का अन्तर अंक कम होने की वजह से उसकी थोड़ी ही 
मात्रा काम में लाई जा सकती है । तेलों के साथ स्नान के साथुनों में 
7-३ प्रतिशत राजन अवश्य ही मिला दिया जाता है। राजन का 
साबुन सुगन्ध को टिकाऊ बनाने में बड़ी मदद करता है। राजन 
यथा सम्भव हलके से हलके रंग का वाटर व्हाइट या डब्ल्यू० डब्ल्यू 
श्रेणी का काम में लाना चाहिए | स्नान के साबुन बनाने के लिये 
नीचे लिखे नुसखे उपयोगी होंगे :-- 
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तेलों का चुनाव करने के वाद, मूल साबुन या साबुन का बेस पूरी तौर पर 


श्पूद धाजुन-विज्ञान 


ोटाकर या थिराकर तेयार कर लिया जाता है म्नान का साबुन या 
तो एक अलग पेन में तैयार किया जाता है, या इस साबुन को बनाने 
से पहिले पेन को खूब अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है। पेन 
में पहिल से बच हवय नीगर आदि को निकाल लत हैँ 
साचुन वनान के काम में लाये जाने बाल काम्टिक और नमक क॑ 
घोल भा खूब साफ होने चाहिए | हाफ स्पेंट लाई साबुन को फाड़ कर 
इकटा किया जाने वाला काम्टिक का घोल--तो भूजल कर भी स्नान के 
साबन बनाने के काम में नहीं लाना चाहिये | इसस साबुन का रंग 
बहत विगड़ जाता है ओर फिर इस बिगड़े हुए रंग को सुधारना बहुत 
कठिन होता है। म्नान के साबुनों को अन्तिम बार फाड़ने के लिये आम 
तोर पर कास्टिक का घाल काम में लाया जाता हं। साबुन फिट करते 
समय यदि उसमें न्वतंत्र ज्ञार की कुछ मात्रा रह भी जाय तो वह विशेष 
आपत्तिजनक नहीं समझी जाती ; कारण कि साबुन को खूब अच्छी 
तरह सुखाते समय यह स्वतंत्र क्ञार कास्टिक सोडा से सोडा कार्बनिट 
में पःररवतित हो जाता है | साडा काबनिट से शरीर की त्वचा को कोई 
नुकसान नहीं पहुँचता। 

साबुन वन जाने ओर थिरने के बाद उसे साधारण साबुन की भांति 
फ्रमों म॑ं जमाकर डंडे काट लिये जाते हैं। इन बंडां को दो तीन दिन तक 
हवा में रख कर सूखने दिया जाता है। सूख जान पर इन इंडों को 
चिर्पिंग मेशीन (साबुन कतरने की मशीन) में डाल कर छोटी छोटी कतरने 
बना ली जाती हैं । साबुन की नमी को दूर करने और उसे अच्छी तरह 
सूखने का मोका देने में कतरन कर देने से बड़ी मदद मिलती है । वास्तव 
में कतरने बनाने का उद्द श्य भी यही होता है। सूख जाने पर कतरने कड़ी 
हा जाता हैं ओर इनस तथार होने वाला टॉकये काफोा टिकाऊ हा जाती 
हं। इन कतरनों को धृप में ४-६ घंटे तक रखकर सुखा लिया जाता 
है। धूप में सुखाते समय इस बात का समुचित ध्यान रखने की जरूरत 
है कि कतरनों का बहुत ज्यादा तेज़ घृषप में अधिक देर तक न रहने 
दिया जाय | बहुत से कारखाने सफाई ओर सु वधा के ख्याल से इन 
कतरना को एस कमरे से ( 27 जग ४2 (077675 ) में रख कर 
सुखाते हैं जिनमें बिजली के पंखों से भाष से" गरम की हुई हवा को 

चाने ओर बाहर निकालने का समुचित प्रबन्ध हाता है 
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न्‍्नाम के साबुन रैभह 


साबुन को जल्दी से जल्दी ठण्डा करने: जमाने और कतरसले काट 
कर सुखाने के लिये अब झुछ नई तरह की मशीन भी काम में लाई 
जाने लगी हैं | ऊपर बतलाये हुये दंग से साबुन को जमा कर कंतरपे 
बनाने ओर सुखाने में एक हफ्ते से अधिक समय लग जाता है। 
फरमों में पहुँचने के वाद साबुन के जमने ओर इंडे काटने योग्य होने 
में » » दिन से कम समय नहीं लगता । डंडों को सखाने में भी एक 
दो दिन लग ही जाते हैं। बाद में इन कतरनों को फिर अल्लग से भी 
सखाना पड़ता है। इस तरह इस ढंग से काम करने में समय ओर 
मजदरी दोनों ही ज्यादा खच होते हैं । 

नये तरीके के अनुसार साबुन को पेन से एक अलग साफ टंकी में 
ले लिया जाता है। उसे फरमों में इकद्रा करके टण्डा करने ओर 
जमाने में वक्त नहीं खच किया जाता | टंकी प॑न के नीचे परन्तु 
अमीन से काफी ऊची रहती है । टंकी के नीचे पदे में एक काक 
लगाकर साबुन बहार निकालने का बंदोबम्त रहता है । इस का को 
खोलकर साबुन एक बड़ी थाली में लिया जाता है ओर इस थाली से 
बहत पतली घार से एक घमने वाले रोलर या बेलन पर छोड़ दिया 
जाता हैं । बत्तन के भीतर पानी के परवाह स उसे बराबर ठरणडा रखा 
जाता है । मशीन में एक दूसरे की विपरीत दशा में चलने वाले कई 
गेलर लगे होने हैं । साबन रालर पर पहुंच कर ठण्डा ढाने लगता है 
ओर एक रोलर से दसर पर होता हुआ अन्तिम रोलर तक पह़ेचते पहें- 
चते अच्छी तरह से टंडा हो जाता है। आखिरी रोलर से सावुन-वारीक 
कतरनों की शकल्न में खुरवचकर अलग कर जिया जाता हे। सावन 
ठंडा करने की मशीन साबुन सुखानेवाली प्लेटों या सुखानेबाली मशीन 
से तनिक ऊपर रहती हे, जिसमें रोलर से गिरने वाली बारीक कतरने 
सीधे इस मशीन की प्लेटों में गिरें और उन्हें सुखाने में विशेष सुचिधा 

 रोलरों के बीच के फासले को कम वश करके कतरनों को मोदा 

पतला भी किया जा सकता है आर रोलरों की रफ्तार के नियंत्रण से 
साबुन को जल्दी या धीरे धीरे ठंडा करने में मदद मिलती हे 

इस तरीके से साबुन ठंडा करने में समय, मजूरी और जगह इन 
तीनों बातों की बचत होती है। फरमों की सिल्लियां और सिल्ल्षियों 
के डंडे काटने में बहुत सा साबुन जो ठीक आकार अकार का नहीं 


१5०७ (ाबुन-विज्ञाज 


होता खराब भी ही जाता है ओर उसे फिर दुबारा गल्लाकर काम में लाना 
पड़ता है। इस मशीन से ठंडा करने में इस अड़चन से भी छुटकारा 
मिल जाता है । पहली रीति में काम करन में कम से कम १५-१४ 
प्रतिशत साबुन को अवश्य दुबारा गलाने की जरूरत पड़ती है परन्तु 
इसके विपरीत दूसर तरीके से काम करने पर दुबारा गलाने के लिए 
विलकुल साबुन नहीं वचता | परन्तु इतनी सुविधायें होते हुए भरी यह 
तरीका बहुत लोकप्रिय नहीं हो पाया है। इस रीति से बनने वाले 
स्नान के साबुन बहुत जल्दी ठंड होने के कारण पूरी तौर से अपार 
दर्शक नहीं बन पाते | इसके अतिरिक्त वे पहिले तरीके से बनने वाले 
साबुनों की अपेन्षा कुछ मुलायम भी रहते हैं। जो साबुन निर्माता 
दूखरे तरीके से साबुन ठंडा करने हैं. वे खाबुन की कतरनों को पीसते 
बक्त उसमें आधा अ्तिशव तक जस्ते का सफेदा ( जिंक आक्साइड ) 
मिला देते हूँ। इससे साबुन की अपारद्शकता बढ़ जाती है । साबुन को 
मिलिंग मशीन में पीसते समय भो समुचित सावधानी से काम लेना 
चाहिए । यदि मिलिंग मशीन में किसी कारण से साबुन का तापक्रम 
बढ़ जाता है तो पहिले तरीके से ठंडा होने वाले साबुन की भी अपार- 
दु्शंकता कम हो जाती है। सफेदे के व्यवहार से साबुन की अपार 
दशेकता तो बढ़ जाती छे परन्तु साबुन की स्वाभाविक चमक मर 
जाती है। अस्तु स्नानके उत्कृष्ट साबुन वनाने के लिये यथासम्भव पहिल्ले 
तरीके से साबुन ठए्डा करना और जमाना उपयुक्त है, परन्तु जहां जगह 
की कमी की वजह से ऐसा करना सम्भव नहीं वहाँ दूसरा तरीका काम 
में ज्ञाया जाता है | 

कतरने बन जाने के बाद, पीसने के पहिले उन्हें सुखाना ज़रूरी होता 
भारत में जहां सबत्र धृप सुगमता से ओर बिना ख्च उपलब्ध है ऋ- 
तरनों को धूप में आसानी से सुखाया जा सकता है; परन्तु अपटुडेट 
कारखाने इन कतरनों को सुखाने के लिये भी विशेष आयोजन करते 
हूँ | लकड़ी के या लोहे के चौकोरे बंद चम्बरों ( बड़े बक्सों या कमरों) 
में साबुन सुखाने का बंदोबस्त किया जाता है| साबुन सुखाने के लिये 
इन चेम्बरोंको भाप से गरम किया जाता है । भापके पाइपों की कुंडलियां 
चेम्बर में एक तरफ लगादी जाती है । भाष के इन पाइपों के सम्प्क में 
आने से हवा खूब गरम होजाती है और इस गरम हवा को बिजली 


सन के साबुन श्के्‌? 


के पंखों की मदद से साबुन सुखाने के काम में लाया जाता है । दो 
तीन प॑खे हवा को भाप की कुण्डलियों पर फेंकत हैं और दो पंख इस 
गरम हवा को खींचकर चम्बर के बाहर निकाल देत हैं। चेम्बर में 
हवा का ताप-क्रम २०० से लेकर ११० डिगरी फारेन हीठ तक 
रकखा जाता है। कम ताप-क्रम पर सुखाने से साबुन का दिखाव 
सुधर जाता, है। सुखाने के लिए कतरने लोहे की जाली की 
थालियों में रक््खी जाती हैं । नए ढंग की मशीनों में जाली की ये 
थालियां बराबर स्वतः आगे बढ़ती रहती हैं। कभी लोहे की जाली के 
बजाबव सुतत्नी की जाली भी इस काम में लाई जाती है | सूख जाने पर 
सावुन की कतरने पीसने के लिए तयार हो जाती हैं। आधुनिक कारखानों 
इन सूखी हुई कतरनों को सुखाने की मशीन से सीचे पीसने की मशीन 

में पहुंचाने का प्रबन्ध रहता हे। सुखाने की मशीन से बादर निकलते ही 
ठण्डी हवा के झोंके से इनको एक दम से ठंडा कर लिया जाता है । 

रंग ओर खुगन्ध मिलाना -सूखी ओर ठंडी कमरनों में पीसने के 
पठिले रंग ओर सुगन्ध मिला दिया जाता है। पीसने की मश,न के 
मंह पर ही एक मिक्‍्सर या मिलाने वाला यंत्र लगा रहता है। कतरनों 
को इस मशीन में डाल कर रंग ओर सुगन्ध मिला देते हैं । जद्ां इस 
यंत्र का प्रबन्ध नहीं होता वहां रंग ओर सुगन्ध की पूब निश्चित मात्रा 
कतरनों में हाथ से मिला दी जाती हे और पिसने के दौरान में सोरे 
साबन में भली भांति मिल जाती है । 

साबुन पीसने के लिये काम में आने वाली मशीन मिल्तिंग मशीन 
कहलाती हैं । इस मशीन में रोलरों या बेलनों के दो या दं। से अधिक 
जोड़े उतार चढ़ाव के साथ ढलवां लगे रहते हें | रोज्र जंग न लगने 
वाले लोहे या ग्रेनाइट के बने हात हूँ। ये मशीनें भिन्न आकार-प्रकार 
की होती हैं ओर इनके बेलन माल पीसने की समाई के अनुसार छोटे 
बड़े होते हैं । जोड़े के बेलन एक दूसरे के सामने कुछ झुकाव के साथ 
लगे होते हैँ ओर हर जोड़े में दोहरे दांतों का एक चाकू लगा रहता है 
जो बेजन से सातरुत को फिल्म खुरचता ओर फीतों में काठता रहता 
है। ये फीते नीचे वाले बेलनों के जाड़े में पहुँचकर फिर एक बार 
पिस जाते हैं ओर अच्छी तरह पिस जाने पर सशीन के नीचे रकक्‍्खे 
हुये लकड़ी के बक्सों में जमा कर लिये जाते हैँ । साबुन पीसते समय 


१६ २ छाबुन-विज्ञाज 


इस बात का पूरा ध्यान रखता जहूरी हैं कि वेंलन बहुत गरम न हा 
जावे। गरम हो जाने से, जेसा कि पीछे बतलाया जा चुका है; साबुन 
भी गरम हो जायगा ओर इससे उसकी अपारदशकता कम हो जायगी | 
गरम हो जाने पर बेलतों के बीच की दूरी कम करके उन्हें ठंडा किया 
जा सकता है अथवा ठंडा करने के लिये सारी मशीन ही को कुछ देर 
के लिये बंद कर देना उचित है। गरम रोलरों को काम में लाने से 
सावुन में मिली हुई नाजुक सुगनन्‍्ध के भी खराब हो जाने का डर 
रहता है | पीसने से सावुन एक सा ज़रूर हो जाता है परन्तु उसे 
जरूरत से ज्यादा न पीसा जाय । मिलिंग मशीन में बेलनों की तादाद 
कम हो तो दो या तीन बार भी पीस सकते हैं. परन्तु बड़े कारखातों 
में जहां दस बेलनों को मशीनें काम करती हैं केवल एक ही बार पीसना 
काफी होता है । अगर साबुन में अपारदशकऋता बढ़ाने के लिये सफेदा 
मिलाना ज़रूरी हो तो उसे भो साबुन पीसने के पद्विले मिला देना चाहिये 
जिसमें पिसते समय वह साबुन में खुब अच्छी तरह मित्र जाय । 
मिलिंग मशीन से तयार होने वाले फीतों को एक दूसरी मशीन 
में डालकर फिर से डंडे बना लिए जाते हैँ। यह मशीन फीतों को 
दबाकर ठोस साबुन में बदल देती है। इसे प्लाडिंग मशीन या प्लाडर 
के नाम से पुकारते हैं । इस मशोन के मुंह के नीचे एक बड़ा स्क्रया 
बम लगा रहता है। यह सक्र साबुन के फीतों को दबाकर आगे के 
एक छोदे संक्रोचन सिलिंडर ( (०काए9/68४07 09४05 ) में ठूस 
देता है स्क्रू के निरन्तर घूमते रहने से माल बराबर आगे बढ़ता है 
ओर इस सिलिंडर में पहुँच कर साबुन दब कर फिर ठोस हो जाता 
हे । इस दबाव के दोरान में साबुन काफी गरम हो ज्ञाता है, और 
साबुन को फिर से गरम होने से बचाने के लिये कम्प्रेशन सिलिंडर' 
को पानी से ठंडा करने का भी बन्दोबस्त रहता है । डंडे एक से और 
अच्छे निकलें इसजिये इस मशीन में फीते बराबर एक सी रफ़्तार से 
डाले जाते हैँ ओर इस वात का ख्यात्न रखते हैं. कि स्क्र्‌ बराबर फीतों 
से ढका रहे । मशोन के अंतिम छोर को जहाँ से डंडे बनकर बाहर 
निकलते हैं कडु गरम रखा जाता है जिसमें मशीन से बाहर निकलने 
वाले डंडे कुछ मुलायम और चिकने हो जांय, और उनकी टिक्नियां 
काट कर छापा लगाने में कठिनाई न पड़े । गरम करने के लिए स्टोब, 


स्नान के साबुन १६ है 


या स्टीम काम में लाई जाती है! आधुनिक मशीनों में बिजली से 
गरम करने का प्रबन्ध रहता है । ठीक ठीक गरमी पाकर इडंडों से काफी 
चमक ञआा जाती है, परन्तु गरमी बढ़ जाने पर साबुन में धारियां सी 
पड़ जाती हैँ और यदि गरमी कमर मिली अर्थात्‌ खाद्युन ठन्‍्डा रह गया 
तो उसमें चमक नहीं आ पाती, बह देखने में धृंघला होता हैं 
और उसका ऊपरी भाग टूटा-टूटा सा रहता है। कम्प्रशन सिलिंडर 
से होकर बाहरी मरोखे या एपरचर (3७८:४।४:४) तक आने से पढिले 
साबुन को एक प्रेशर प्लेट ( दबाव पद्टिका ) में होकर गुजरना पढ़ता 
हे इस झट में चोथाई सूत ( ९३” ) से लेकर एक सूत ( £” ) के छोटे 
छोठे बहुत से सूराख होते हें । वास्तव में सट में सूराखों की संख्या 
जितनी अधिक होती है वह उतनी ही अधिक काम की समझी जाती 
है | इस मठ में होकर गुजरने से साबुन निश्चित रूप से एक सा 
या समावयव ( 07708९79९०७७ ) हो जाता हैं ओर साबुत के चटक 
जाने का भी डर बहुत कुछ दूर हो जाता है। डंडे बाहर निकालने के 
मभरोखे को मन साफ़िक आकार-प्रकार का रक्खा जाता हे। जिस 
शकल ओर साइज का यह करोखा होगा डन्डे की शकल भी -बेसी ही 
होगी। इस मरोखे के सामने एक मेज़ सी लगी होती हे। प्लाडिग 
मशीन से बाहर आने वाले डन्डे इसी मेज़ पर रक्खे जाते हैं। इसी 
मेज़ पर इन डन्डों की टिकिया काटने का भी बन्दोवस्त रहता है । 

टिकियां कटने के बाद ठप्पा लगाने वाली मशीन से उन पर छाप 
लगा दी जाती है| डन्डों की टिकियां काटने में साबुन की जो कतरने 
आदि बचती हैं उन्हें भी तुरन्त ही फिर से प्लाडिंग मशीन में डाल कर 
डन्डे बना लिये जाते हैं ओर तनिक सा भी साबुन खराब नहीं होने 
दिया जाता । स्नान के साबुन बनाने की मशीनें इस तरह से लगाई 
जाती हैं कि माल को एक मशीन से दूसरी मशीन तक बहुत ही 
आसानी से ओर जल्दी पहुँचाया जा सके प्रौर बिना रोक ठोक के 
सब काम ढंग से चलता रहे। मशीनों की रफ्तार और समाई भी 
ऐसी होती है कि उनमें पारस्परिक सापल्जज्य बना रहे और इस 
बात का ध्यान रक्‍्खा जाता है कि मिलिंग ओर प्लाडिंग मशीनों की 
जितनी समाई हो सुखाने वाली मशीन की समाई उससे दुगनी या 
तिगुनी जरूर दो । 


साबुन के रंग 


साबुन र॒ग॑ंने के लिए काम में लाये जाने वाले रंगों के चनाव मेँ 
बढ़ी सायधानी की ज़रूरत है। यह सावधानी इसलिए ओर भी जरूरी 
हो जाती है कि साबुन रंगने के लिए रंग की बहुत ही स्वल्प मात्रा की 
ज़रूरत होती है। साबुन के वजन पर आमतोर पर ०.०१ से लेकर 
०.०२ प्रतिशत भाग रंग काफी होता हेै। साथुन रंगने के लिए हर 
एक रंग काम में नहीं लाया जा सकता। साबुन का र॑ग ऐसा होना 
चाहिए जो अलकली या ज्ञार की उपस्थिति में भी खराब न हो ओर 
रोशनी में भी फीका या धुधला न पड़े। साबुन रंगने के लिए साधा- 
रण तोर पर रसायनिक कोलतार रंग काम में लाये जाते हैं। एक 
अथवा कई एक रंगों के मिश्रण से साबुन रंगे जाते हैं। काम में। 
लाने से पहिले रंगों को अच्छी तरह से घोल कर छान लिया 
जाता है। जब दोया दो से अधिक रंगों को मिलाकर रंग की कोई 
विशेष आभमा अथवा शेड (5/806) तेयार करना होता है, तो प्रत्येक 
रंग का अलग अलग घोल बना लेते हैं। जिस रग को अधिक मात्र 
में मिलाना होता है पहले उसे साबुन में अच्छी तरह मिला देते हैं 
और उसके बाद दूसरे रम | फिर सब साबुन को ,खूब अच्छी तरह 
मिलते हैं। इस तरह से साबुन पर चोखा रंग चंढता है । मिलिंग मेशीन 
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पपड़ी में रंग ओर सुगंध मिलाने की मिक्सिंग मेशीन 


धाजुन के रग श्द््प 


में साबुन की कतरनों को पीसने से पहिले उनमें रंग मिला देना जरूरी 
है । पिसकर फीते बनते समय ये र॑ग खूब अच्छी तरह से साबुन में 
मिल जाते हैं | 

किसी खास तरह का रग तेंयार करने के पहिले थोड़ी मात्रा में 
प्रयोग करके देख लेना चाहिए। अभीष्?र रग वन जाने पर जिन रगों 
के मिलाने से वह तयार-हुआ हो उनकी ठीक ठीक मात्राओं को नोट 
कर लेना चाहिए ओर भविष्य में इसी फारमूले या चुसखे के अनुसार 
काम करना चाहिए इस तरह से बराबर रंग की एक सी आभा (शेड) 
तयार करने में कोई दिकृत न पड़ेगी। रंगों को सूखा तो किसी भी 
हालत में साबुन में न मिलाया जाय। अच्छी तरह घोले और छाते 
बिना मिला देने पर साबुन में धब्बे पड़ जाते हैं । 

किस साबुन में कितना, केसा और कौनसा रग मिलाया जायगा, 
यह बात बहुत कुछ साबुन की श्रेणी और र'|ग की जाति पर निभर होती 
है। जो रंग साधारण पानी में आसानी से नहीं गलते उन्हें गरम 
पानी में घोला जाता है। यथासम्भव॒विशुद्ध रंग काम में लाने 
चाहिएं। उनमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए अगर कोई मिलावट 
भी हो तो उसका पानी में घुल जाना जरूरी है । 

रंग साबुन में मिलाई जाने वाली सुगन्ध केभी अनुकूल होने 
चाहिएँ | सुगन्धित सावुनों में रोदामीन (१२॥००४४७०॥७), पत्नी रेसीन 
( 7]०पराउ७४७ ) तथा मैटानिल यलो ( शा ए2/09 ) प्रभश्नति 
रंग बहुतायत से काम में लाये जाते हैं। रोदामीन का रंग गहरा 
गुलाबी होता है ओर फ्लोरेसीन का पीला। इन दोनों को कम 
मात्रा में मिलाने से लाल, गुलाबी, नारञ्ली, पीला प्रभति कई एक रंग 
बन जाते हैं । 

. रोदामीन कत्ये के रंग जेसी बुकनी होती है। १०० तोले पानी में 

१ तोला रोदामीन आसानी से गल जाती हे । यदि इससे ज्यादा 
गाढ़ा रंग बनाना हो तो १०० भाग पानी में १० भाग अलकोहेल 
( मद्यसार ) डालकर उसमें १ भाग से भी अधिक रंग गलाया जा 
सकता है। ढाई मन या सो सेर साबुन के लिए एक साशा रोदामीन 
रंग बहुत काफी होता है। पीसे जाने वाले साबुनों के लिए इससे 
आधा रंग ही पफ्याप्त है । फ्लोरेसीत रंग दसगुने पानी में गल जाता है ! 


१६६ साबुन-विज्ञान 


इसका पानी धृप छांह जेंसी कलक मारताहे | नीवू जेंसा गहरा पीला रंग 
लाने के लिए १०० सेर साबुन में ६ माशा रंग से काम चलाजाता है 
लाल ओर पीले के बीच के रंगों को बनाने के लिए दोनों रंगों के 
घोल अलग अलग तंयार कर लिये जाते हँ। फिर इनमें से थोड़ा 
थोड़ा मिलाकर मनमाना रंग बना लिया जाता है। इन दोनों के 
रंगों के मिलाने से यदि कुछु रग गलने से रह जाय तो थोड़ा सा 
का सटक सोडा मिलाकर डसे फिर से पानी में गला लिया जाता है ! 
मैटानिल यलो पानी में आसानी से नहीं गलता। इसे गलाने के 
लिए स्रवित जल या बरसात का पानी लेना चाहिए। यह रंग पार- 
दशक या ट्रांसपेरंट साबुनों के लिए विशेष काम का है । १०० सेर 
साबुन में ५ से * माशे तक रग काफी होता है । 
हरे रग के लिए नेफथाल ग्रीन ( (२००४॥४०। 28766९॥ ) ओर 
सोप ग्रीन ( 508 87९८॥ ) रग काम में आते हैं । इन रणों में 
फ्लोरेसीन र॑ग मिलाने से इच्छानुकूल आभा बनायी जा सकती है। 
नेफथाल ग्रीन में कास्टिक डालने से अथवा इस रंग को ऐसे साबुन 
में मिलाने से जिसमें कुछ अधिक स्वतंत्र ज्ञार मौजूद हो, यह रग 
बिगड़ जाता हैं। इस लिए इसको साबुन तेयार होजाने पर पीछे से 
मिलाना चाहिए । 
इन रगों के अतिरिक्त बहुत से विदेशी कारखाने साबुन र'गने के 
लिए कुछ विशेष र॑ग तेयार करके बेचते हैं। सोप ग्रीन इन्हीं में से हैं 
इन रगो को पानी में घोल कर कारखानों द्वारा दी गई हिदायतों के 
अनुसार साबुन में मिलाया जाता है । स्नान के साबुन रगने के लिए 
कुछ उपयोगी मिश्रणों के नुसखे पाठकों की जानकारी के लिए यहां 
बतलाये जा रहे हैं । 
साबुन में रंग के मिलाने के लिए नीचे लिखी तालिका से भी 
सहायता ली जा सकती है; - 
पीला--इरियो फ्लेबीन थी सी ( लिए शीइरंए6 3 ८ ) इस 
ग॒ में रोदामीन की विभिन्न मात्रा मिलाने से हलके और ग 
पीले र॒ग की विभिन्न आभायें तेयार की जा सकती हैं 
नारखी-आरेझज नम्बर २ में मेटालिन यलो के मिला देने रू 
ई तरह के इलके ओर गहरे र॑ग बन सकते हैं 


आहजुन के रदा (के 


भूरा या आाउन--इरिओ प्न्थासीन त्राउन आर से गहरा भूरा 
, संघनी ऐसा रग ) तेयार होता है! थोड़ी मात्रा में मित्ाने से कु 
हलका र'ग बनेगा । 

हरा - इरिओ ग्रीन वीं या क्लाराकिल--वनस्पतियों को हरा बनाने 
बाला प्राकृतिक अवयब - इसे रासायनिक लोग क्लोरोफिल के नाम से 
पुकारत हैं 

गुलाबी--रोदामीन बी ओर मेटानिल यलो। इन दोनों की 
विभिन्न मात्रायें मिलाने से कई तरह के गहरे ओर हलके गुलाबी रग 
बनाये जा सकते हैं । 

वबायलेट- ( कासनी » एसिड वायल्ेेट ६ बी से चमकदार वायलेट 
रंग तेयार होगा। इसे हलका बनाने के लिए रोदामीन मिलाना 
चाहिए। नीला रग मिलाने से भी अच्छा र'ग तेयार होगा | 

नीला--इरिओ फाप्ट स्थानिन एस० ई० इसमें लाल और पीला 
मिलाने से कई तरह के नीले रग तयार होंगे 


तालिका नम्बर--- 





साबुन का वर्ण 
ध बणक ( 22फवणा णा 99७ ) या रग 
( ..0|0पा ) 
हरा. नीलेओर पीले रंग मिलने से वेयार होता है 


' कोल तार रगों में से मे भ्ीन, इरिओ ग्रीनबी तथा 
 सोपग्रीन काम में लाये जांय। अतल्ट्रामेरीन ग्रीन 
एवं क्लोरोफिल्ल कम्पाउन्ड भी उपयोगी हैं । 
वायोलेट(कासनी) लाल और नीले र'ग मिलाने से तैयार होता है ! 
| साधारण वायोलेट रंग के लिए एसिड वायोलेट 
| बी काम में लाया जाय । धंंघला वायोत़ेट बनाने के 
लिए कुछ अंश रोदामीन मिल्लाया जाय और हलके 
ज्ञाल वायोलेट के लिए नीला रंग इओसिन, फ्यूचसीन; 
रोदामीन रंग काम के हैं। वायोलेट आरंज रंग 
मिलाने से भी अच्छा ल्ञाल रग आता है 5 से : 
प्रतिशत तक हल्लका या गहरा स्िनावर भी बहुतायत 
से काम में लाया जाता है । 





रद्द नाबुन- विज्ञान 





लाल और पीला मिलाने से नारज्ली, और नारख्ी 
एवं हरा मिलाने से अच्छा पीला रंग बनेगा। पीके 
| रंग के लिए इरिओ फ्लेवीन, इसी-कनसमन्ट्र टेड, में 
, रोड्ामीन मिलाकर रण को गहरा हत्वकका बनाया 
| ज्ञा सकता है | 
ब्राउन ', केशमेल, इरिश्रो एन्थासीन ब्राउनआर, सोपव्ाउन, 
' कोलोन ब्राउन, बहुतायत से काम में लाये जाते हैं । 
नीले ओर पीले रंग मिलाने से भी अच्छा रग 
आता है । 
स्नान के सुगन्धित साबुनों में रंग देने से उनका दिखाव सुन्दर 
ओर आकषेक हो जाता है। कभी कभी कपड़े धोने के साबुनों को भी 
रंगीन बनाकर बेचाज़ाता है। आम तौर पर कपड़े धोने के साबुन 
लोग बिना रंग के पसन्द करते ओर व्यवहार में लाते हैं। रंगोन 
सावन को इस काम के लिए परंद्‌ नहीं किया जाता। परन्तु अक्सर 
निम्न श्रेणी के साबुनों के दिखाव के ऐब दूर करने के लिए, उन्हें 
रंगीन बनाकर बेचना अनित्रायें सा हो जाता है। ऐसे साबुन 
आमतौर पर बहुत गइरे रग के तेयार किये जाते हैं। 
कुछ समय पूव स्नान एवं कपड़े धोने के रंग बिरंगे साबुन भी 
बाज़ार में बिका करते थे। अब इनका चलन कम हो गया है। ये 
साबुन साधारण साबुनों का तरह तेयार किये जाते हैं और तैयारी के 
वक्त, सस्ता बनाने के उद्देश्य से इनमें सोडा सिलिकरेट ओर सोडा कार्नो- 
नेट को पानी में घोलकर साबुन में मिला देते हैं। इससे साबुन में 
मज्जिकाम्लों की मात्रा कम हो जाती है ओर साबुन पतला पड़ जाता 
है। इस साबुन को रंग बिरंगा बनाने के लिए इसमें पानी में न घुल 
सकने वाले रंग जेसे अल्ट्रामेरीन, रामरज्, गेरू और हिरमिजी प्रश्नति 
खनिज रंग मिला देते हैँ । साबून को तब सुरक्षित सांचों में जमने 
के लिए रख दिया जाता है और ऐसा बन्रोबस्त किया जाता है कि 
सांचों में मोजूद साबुन खूब धीरे धीरे ठण्डा हो। इस उद्देश्य से इन 
सांचों को बाहर से कमला या टाट ग्रश्नति ताप के कुचालकों से ढक 
देते हैँ। जहाँ भाप का प्रबन्ध होता है वहां इन सांचों या फरमों के 
बाहर चारों तरफ भाष के पाइप दौड़ा दिए जाते हैँ । इससे भी साबुन 
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नावुन के रए! 
यथेप्ट गरसी बसी रहती है और वह ठण्डा नहीं हाने पाता । इस 
ये धीए धीरे ठण्ड होने से साबुन के रंग विरंगा बनने में मदद 
मिल्नती है। 


जब सावन जमने लगता है तो वह धीरे धीरे गाढ़ा पडने लगता 
है। अपलतन शल रंग सावन में तेरता रहता है। जेसे जो से साबन 
टठण्डा होता जाता हे बह अधिक गाढ़ा होता जाता है ओर जमने 
लगता हे | विशुद्ध सावन अथांत मज्िकास्लों के लवग ज॑ से सोडियम 
स्टीअरेट आर सोडियम पामिटेट सब से पहििल्ले जमते हूँ। साबुन में 
न घुल सकते के कारण रंग उस पर तेरता रहता है। आसम्नस्त ओर 
सावन के देर से जमने वाले भाग--आमतोर पर सोडियम ओलिएट 
के साथ रह जाता है और जब सोडियम ओलिए्ट जमने लगता है 
तब यह रंग भी इसी में रह जाता है ओर सोडियम झोलिएट के साथ 
सावन में चारों ओर फलकर उसे रंग बिरंगा बना देता है। 

कर्भः कभी सावन को रंग बिरंगा बनाने के लिए कृत्रिम उपाय 
भी काम में लाये जात हैं । सांचो में या फरमों में जमते समय जब 
साबुत काफी ठण्डा हो जाता है ओर खूब गाढ़ा पड़ जाता है तब चोड़े 
फल वाजे किसी बड़े छु॒ या चाकू के द्वारा रंग का लेप फरमे के अन्द 
सावुन में पहुँचा दिया जाता है। यह काम साबुन कड़ा पड़ने से पहिले 
ही पूरा कर लिया जाता है। जम जाने के बाद ऐसा करने से रंग 
बिरंगा साबुन नहीं तेयार हो सकता । 

साबुन रंगने के लिए काम में लाये जाने वाले अधिकांश रंग जिनका 
इस अध्याय में हाल बतलाया गया है विदेशों से ही आते हैं। अब 
इधर कुछ रग देशी भो तेयार करने की कोशिशें की ज्ञा रही हैं । केसे 
यहाँ बहुत सी ऐसी जड़ी वूटियाँ ओर फल फूल प्रचुर मात्रा में पाये 
जाते हेँ, जिनके अच्छे अच्छे रंगों के घाल तेयार हो सकते हैं 
इन रंगों को भी सावुन रणने के काम में लाने की कोशिश होनी 
चाहिए। व्यवसा।देक रूप से इन्हें काम में जाने के पूष इस बारे में 
पूरी छान बीन ओर वज्ञानि]्ठ खोज की जा सके तो इससे देश का 


बड़ा हित हो 


साबुन की सुगन्ध 


स्नान के साबुन तथा दूसरी प्रसाधन एवं खगार साप्रग्रीकों सुगन्धित 
बनाता बहुत महत्वपूण ओर कठिन काम है. । इधर हाल के बरसों में 
नाना प्रकार की प्राकृतिक एवं कृत्रिस सुगन्धों की तेयारी ने इस काम की 
कृठिनाई को ओर अधिक बढ़ा दिया हे। किसी ख्रास सावुन के लिए 
उसके मतलब की सुगन्ध का चुनाव करने में उस सुगन्ध की अन्य 
विशषेताओं के साथ ही उसका साबुन की रचना पर एवं साबुन का 
उस सुगन्ध की रचना पर. क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी पूरी जानकारी 
होना ज़रूरी है। बहुत सी कृत्रिम संश्लेषणात्मक सुगन्धें और कुछ 
वाष्पशील तेल (एसेंशियल आयल्स) साबुन को सुगन्धित बनाने के 
साथही उसे नुकसान भी पहुँचाते हैं। चेनीलिन, केसिया आयल, ही 
लिओटापिन और क्लोबव आयल (ले। ग का दठेल) प्रश्नति सुगन्धों के 
हार से कुछ दिन रखने पर साबुन तेज़ी से मेला होने लगता है । 

कुछ सुगन्धें साबुन को विच्द्धिन्न (2९८०77००९७) कर देती हैं ओर 
कुछ को साबुन | कभी कभी साबुन में रह जाने वाला स्वतंत्र ज्ञार 
सुगन्ध को बिगाड़ देता है। वात्तव में सुगन्ध विज्ञान ओर तत्सम्बन्धी 
रसायन विज्ञान इतना अधिक बढ़ गया है कि यहां उसकी विघ्तृत 
चचो करना सम्भव नहीं, परन्तु फिर भी साबुन को सुगन्धित बनाने 
के विषय में यहां कुछ महत्व पूरा बातें संक्तेप में लिखी जा रही हैं ! 


खात्रुन को सुगन्व १७१ 


सावुन में जो भी सुगन्ध मिलाइ जाय उसका टिकाऊंँ होना बहुत 
ज्ञलरी हे सगन्ध को टिकाझ बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता 
है कि बह जकदी से पड़ते न पावे | जिन सगन्‍्धों का क्‍्वथनांक या 
बाण्पंक 25॥॥: 8 “200) बहन ऊचा होता जल्दी नहीं उड़ 
पार्द। और इसलिए अधिक टिकाऊ होती हैं ! अतणव सगन्ध को स्थाई 
ओर टिकाऊ बनाने के लिए उसमें जल्दी उड़ने वाले वाप्पशील तत्वों 
के साथ देरसे उड़ने वाल कम वाष्पशील और ज्यादा गर्मी में भी 
स्थिर रहने वाली सुगन्धों की प्रचुर मात्रा अवश्य मिलाई जाय | 

सुगन्‍्ध का चुनाव करते समय सबसे पहिले मोलिक स॒गनन्‍्ध का 
चुनाव करना चाहिए । उसके बाद इस मोलिक सुगन्ध से समता रखने 
बाली कुछ ऐसी सुगन्धे मिलाना चाहिएं जो मोलिक सुगन्ध को टिकाऊ 
ओर अवाष्पशील बनावे | स्थाई बनाने वाली सुगन्धों को फिकजेटरस 
(ए६र४075) भी कहते हैं ।इतस टिकाऊ बनाने वाली सगन्‍्धों के 
संयोग से मोलिक सुगन्ध में समुचित परिवतन भी हो जाता है | 
कभी कभी दो सुगन्धे आपस में मेल नहीं खातीं ओर एक दूसरे के 
प्रभाव को नष्ट कर देती हैं | अस्तु विभिन्न सुगन्धों का मिश्रण बनाते 
समय यथेष्ट सावधानी से काम लेना जरूरी है । 

मोलिक सुगन्ध चाहे जेसी हो, आम तोर पर मश्क अम्बर को 
सुगन्ध को टिकाऊ बनाने के काम में लाते इं । परन्तु सभी सुगन्धों के 
लिए ऐसा करना सवथा उचित नहीं कहा जा सकता | अच्छा तो यह 
है कि हर एक सुगनध का मिश्रण अलग से तेयार करके उसकी स्वतंत्र 
रूप से जांच की जाय। इन मिश्रणों की महक का अन्दाजा उन्हें 
मिलाने के बाद तुरंत ही नहीं मिलता । सहक की जांच करने से पहिले 
उसे कम से कम एक या दो मास तक सुरक्षित रखना चाहिए जिसमें 
उसमें मिलाये गये सभी तत्वों को पूण रूप से पुष्ट ओर विकसित होने 
का पूरा मौका मिले । सुगन्ध को टिकाऊ बनाने में साबुन में राजन की 
उपस्थिति से भी बड़ी मदद मिलती है । इसीलिए सुगन्धित बनाये जाने 
वाले साबुनों में २-३ प्रतिशत तक राजन तेलों के साथ अवश्य मिला 
दिया जाता है । सूखी, रवेदार या बुकनी जसी सुगन्धियों को साबुन में 
कभी न मिलाया जाय | जब कभी इस तरह की सुगन्धियाँ मिलाना 
आवश्यक हो उन्हें स्प्रिट अथवा दूसरी सुगन्धो में घोल लिया ज्ञाय ! 


१७२ घाबुन-विज्ञान 


जंसा कि पहले लिखा जा चुका हे कि वनीलिज) फेसिया आयल 
हीलिओ ट्रोप और कलोब आयल साथुन को मला बना देते डे । इसलिए 
इस तरह की मुगन्धों को केवल रंगीन साबुन ही को खुशबूद्गार बनाने 
के काम में लाया ज्ञाय । बरगामोट आय जसी इंस्टर श्रणी की 
सुगन्धियां साबुन में मौजूद स्वतंत्र क्ञार से बिगड़ जाती हूँ अस्तु उन्हें 
केवल न्यूटरल साबुन में इस्तेमाल किया जाय। किसी भी मौलिक 
अथवा मिश्रित झुगन्ध को सारे साबुन में मिल्लाने के पूत्र थोड़े से 
साबुन में मिलाकर उसको जाँच कर लेना चाहिए और सुगन्‍्ध के सब 
प्रकार से सनन्‍्तोषप्रद होने पर उसे सारे साथुन में मिलाया जाय । 
सुगन्ध का चुनाव करते समय उसके सूल्य का भी समुचित ध्यान 
रखना चाहिए | सुगन्ध का सिश्रण तेयार करने में जो चांज़ काम में 
लाई जाय॑ उनकी कीमतों का अन्दाजा लगाकर ओर यह देखकर कि 
उतनी कीमत की सुगन्धे काम में लाने से सावुन बहुत महंगा तो न 
हो जायगा, अ्रन्तिम निशेय करना चाहिए। सुगन्ध को सारे साबुन 
में एकदम से मिलाना उचित नहीं। वेसलीन में मिलाकर बाद में 
साबुन में मिलाने से सुगन्ध के बरबाद होने का डर नहीं रहता 
सुगन्ध केवल साबुन को आकर्षक एवं लुभावना ही नहीं बनाती वरन 
बह उसकी सड़ने एवं दुगन्धित होने से भी रक्षा करती है ओर साबुन 
में सफाई के गुणों को पृष्ट करने के साथ ही उसकी ऋमिनाशक क्षमता 
भी बढ़ा देती है । 
अब यहां कुछ खास प्रचलित सुगन्धों के नुसखे दिये जाते 

इन नुसखों में बताई गई सुगन्ध की मात्रा यदि तोले में ली जाय तो 
वह सुगन्ध करीब आठ मन साबुन के लिए काफी होगी । 

गुज्लाच---आयल आफ रोज २०; व्वाइज डी रोज ७५, आयल 
आफ बरगामीट ७५, आयलआफ जरेनियम ७४, वेटिवट (खस) २४; 

इडाक्सी सिट्रोनेलाल ४० । 


पचात्न स्टाइरंक्स ३० | 
ज्4एड२--लबंण्डर आयल २२५०, स्पाहक $६५, स्टाइरेक्स ७४, 
मुश्क २० 


ह जेसमिन--बेनज़िल एसिदेह ७०, मुश्क (कृत्रिम) २०, पत्ोरे- 
नेल ३०, लोबान का सत्त ४० ) 








शाबुने की सुगनन्‍्ध १७३ 


पयालट---आयल आफ बरगामोट १००; वेनित्चिन १५७०. 
आयोनाव ६०; जरेसियाल ४०; वेनजिल आइसे यूजिनाल ४० | 

युशिक्रीन---झायल आफ बरगासोट १४५०, आयल्न आफ लेसन 
99) चैनाजल आइसा यूजनाल २०, मुश्क २० 

शंधिंग साइ---झआवल आफ ज़्रेनियस ३००; पामारोजा 
(सोतिया) ४४ 

पिसे हुए साबुन के लिए समगन्‍्धों के कुछ और नुसखे 

१०० पौंड साबुन में ८ ओंस से छेकर ३२ ऑस तक व्यवहार 

में लाया जाय | 
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श्झ्ड साबुन-विज्ञान 


गरम साधुन को सुगन्ध 


फ्पे 


अकसर ऐस मौके भी झाते हँ जब साबुन पीसने का बंदोचस्त 
नहीं होता ओर उबालने के वाद थिर हुए साबुन को सुगन्धित बनाना 
पड़ता है । एसी हालत म॑ झुगन्ध सावुन जमने के पूवं गरम सावन 
ही में मिलानी होती है | अस्तु पिसे हुए छाबुनों में सिलाई जानेवाली 
सुगन्ध इस काम में नहीं लाई जा सकती । मिली जुली सुगन्धे टण्डे 
साबुन में मिलाई जाती हें इसलिए इसके गरमी पाकर उड़ जाने या 
गरम साबुन के ऊ'चे तापक्रम पर बिगड़ जाने का अन्देशा नहीं 
रहता । गरम साथुन में नीचे लिखी सुगन्धें सुभीते से मित्नाई जा 
सकती हैँ -- 
१--सेफराल आयल - ६८ 
सिडार बुड आयल - २० 
केसिया आयल--१० 
लवेन्डर आयल--२ 
ऊसिट्रानेला आयल--३५ 
सिडार बुड आयत्--३४ 
कारवीन आयल+-- ३० 
कभी कभी केवल सेफराल या सिट्रोनेला आयल मिलाने से भी 
काम चल जाता है। ऐसे साबुन में सुगन्ध या तो क्रचर में मिलाई जाय 
या साबुन को फ्रम करते समय फरमे में | उनके अतिरिक्त ओर दूसरे 
वाष्पशील तेल (एसेंशियल आयल) जेसे आयल आफ सेसाफरास, 
आयल आफ रोजमेरी, आयल आफ मिरबेन, आयल आफ यूकेलिप- 
टस, आयल आफ केम्फर(६५४), आयल आफ थाइम (ऋजवायन) 
आयल आफ विटर ग्रीन, ओर आयल आयल आफ केरावे इस तरह 
के साबुनों को सुगन्धित बनाने के काम में लाये जा सकते हैं. 
ठण्ढे साथुन की सुगन्धें---जीचे लिखी सुगन्बे ठण्ढी रीति से 
बनाये जाने वाले साबुन के लिये विशेष उपयुक्त हें। साबुन के वजन 
पर इन्हें एक से लेकर तीन प्रतिशत तक इस्तेमाल करना चाहिए 
१--त्पाइक लवेण्डर १००, आयल आफ रोजमेरी ५०, आयल 
आफ सेसाफराज ७५ । 


सागुल की घुनानथ ३७४. 


२-आयल आफ लेसन १००, आयल आफ क्लोब (लौंग) ३०, 
आयल आफ लबडर ६५ | 
३--आयल्ञ आफ थाइम 5४५ रोजमेरी <५; केसिया ४०, क्लोच 
७४ सिटानला ६० 
४- आयल झञञाफ लवेडर ४०, बरगामोट ४०, पचीती २०, और 
मुश्क ४० 
४- सिट्रोनेला १५०, आदल आफ पिपरमेंट १४५, आयल आफ 
बिंटर ग्रीन १५, ससेफराज १५, ओर लवेण्डर ३० । 
६--कड़वे बादाम का तेल ४०, वेनिज्िल एसिटेट ४०, । 
७५--आयलआफसिट्रोनेला ४०, सेफराल ५०, वेनिजिलएसिटेट ४० । 
८5- टरपिनिआल १४५०, लाइनालूल ३०, अनीसिक एल्डिद्दाइड 
४०, हिआसिन्थिस १०, आयल आफ क्ोोब २०। 
६-लोंग का तेल ४०; केसिया और सिट्रोनेला आयल ऋमशः 
२० ब्यार ३० [ 
(००--आयल आफ सिटोनेला ५०, बेनिज्ञिल एसिटेट ५०५ | 
११--( हा इट रोज़ जेंसी) ओटो आफ रोज ६५, लाइनालूल ४५; 
फेनिल एथिल एसिटदेट ४०, फेनिल एथिल अलकोहल २२०; 
पचोत्ी ३४; बेनिजिल एसिटेट ६०, रोडिनाल ३४०; बरगा- 
मोट ८५४ | 
देशी सुगन्धें--पीछे के प्रछों में जिन सुगन्धों का जिकर किया 
गया हे। उनमें से अधिकांश सुगन्धें पहिले विदेशों से आती 
थीं। अब इन में से बहुत सी सगन्वें यहाँ भी तेयार होने ज्गी हैं। 
प्राकृतिक फूलों के इत्र ओर रूह आदि तो यहाँ सेकड़ों बषे पू् से ही 
बनते आये हैँं। अब रासायनिक कृत्रिम सुगन्धे भी बनने लगी हैँ, 
साबुन व्यवसाय में काम में आने बाली भारतीय प्राकृतिक सुगन्षों 
में,-- गुलाब, केबड़ा, खस, हिना सन्दल, चमेली , जेसमिन), मोतिया 
और सिटोनेला ग्रश्नुति तथा लॉग का तेल, अजवाइन का तेल, लेमन 
प्रास आयल मुख्य हैं ओर अचुर मात्रा में काम में लाये भी जाते हैं । 
इनके अतिरिक्त भारत में नाता प्रकार की जड़ी बूटियां, सुगंधित 
मसाले और फूल पत्ते पेदा होते हैं. जिनसे सुगन्ध तेयार करके विदेशी 
स॒गन्धों की आयात बहुत कुछ कम की जा सकती है । खस, पचोली, 
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पानरी: सन्दल, लाल चन्दन देवदार, जाविन्ी, लौंग: इलायची- लोवान 
हाऊबेर, सगनव बाला सुगन्ध मन्त्री, सगन्ध कोकिला, अगरु; तगरू; 
मौलश्री, गुलाव, केबड़ा: मोतिया, हिना, बेला, चमेली, नाग केसर, 
चालमूगरा, नगगिस, चम्पा, प्रश्धति नाना प्रकार के सुगन्बित पदार्थ 
भारत में बहतायन से पेंदा होते हैं। इनमें से बहनों के तेल स्वतंत्र चप 
से तेयार भी किये जाते हैँ ओर बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैँ 
इनके व्यवहार में सावुन निर्माता को कोई विशेष कठिनाई भी नहीं 
पड़ती । जड़ी बूटियों से साबुत वाले तेलों को सुगन्वित बताकर खुश- 
वूदार साबुन तेयार किये जा सकते हैँ। मसालों को खूब बारीक कूट 
पीसकर तेल में डबाकर बंद बतेन में कई सप्राद तक रखा जाता है। 
तेल में मसालों की सगनन्‍्ध आ जाती है । बाद में इन्हीं सगन्धित तेलों 
का साबुन बनाया जा सकता है। साबुन भी सुगन्वित रहता हे । परन्तु 
इस विधि से थोड़ी मात्रा में ही साबुन तेयार किया जा सकता है! 
व्यवसायिक रीतिसे साबुनकों सुगन्वित वनानके लियेबनी बनाई स॒गंधें 
व्यवहार में लाना ही उचित है। सगनन्‍्ध बनाने बाज बहत से कारखाने 
साबुन के मतलब्र को कई तरह की मिली जुली सुगन्धें तंबार करते हूँ 
इनके इस्तेमाल से साबुत निर्माता को अपने आप मिश्रण तयार करने 
का मंकट नहीं करना पडुता। छोटे कारखाने वालों को बाज़ार में 
तैयार बिकने वाल्ली खुशबुओं को छाम में लाने में छुमीता भी 
रहता है ! 


कर कक हे अलाजीना कक मे अनता-बक न कफ कप ७०५ +मतिपअमि +. 
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पिछले अध्यायों में इस बात का ज़िकर किया गया है कि यदि 
साबुन को बहुत जल्दी ठए्डा कर लिया जाय तो उसकी अपारदर्शिता 
कम हो जाती है ओर मदझसार अथवा अलकोहल में गलाकर खब 
तेजी से ठर्डा करने से तो अपारदशेकता क़रीब-क़रीब बिलकुल दूर 
हो जाती है और साबुन पारदर्शक बन जाता है। मद्यसार के अतिरिक्त 
ग्लिसरीन के संयोग से भी साबुन के पारदशंक बनाने में मदद मिलती 
है | इसके अतिरिक्त अन्डी तेल का साबुन स्वभाव से ही पारदशंक होता 
है। ओर दूसरे तेलों के साथ मिलाकर काम में लाये जाने पर यह 
उनके साबुनों की पारद्शकृता को बढ़ा देता है। अस्तु, साधारण 
साबुन की पारदशकता बढ़ाने और पारदशेक साबुन तैयार करने के 
लिये अलकोहल, ग्लिसरीन, शकर ओर अर्डी का तेल काम में लाये 
जाते हैं। इन चारों चीज़ों को अलग अलग, चारों को एक साथ मिज्ञाकर 
अथवा एक या एक से अधिक के मिश्रण को साबुन बनाते समय व्यव- 
हार में लाते हैं। साबुन को पारदशक बनाने के लिये व्यवहार में लाई 
जाने वाली सामग्री के अनुसार पारदशक साबुन बनाने की कई रीतियां 
प्रचलित हैं । इनमें निम्नलिखित मुख्य हेँ+-- 
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१--अलकोहल या मद्यसार के संयोग से । 

२--अलकोहल और ग्लिसरीन के संयोग से। 

३--अन्डी तेल, शकर और ग्लिसरीन के संयोग से । 

४ - अन्डी तेल, शकर ओर अलकोहल के संयोग से । 

४--अन्डी तेल; ओर शकर के संयोग से । 

६-- स्फुट-जेंसे शकर ओर पेट्रोल के रूंयोग से, शकर ओर अलको- 

हल के संयोग से आदि । 

साबुन की पारदशेकता उसमें मौजूद मज़िकाम्लों के प्रकार एवं 
मात्रा पर भी निभर होती है | मिल्िंग सेशीन में कई बार पीसने से भी 
सावुन की पारदशेकता बढ जाती हे। बढ़िया पारद्शक साबुन मिलिंग 
मेशीन से तेयार होने वाले फीतों से तेयार किये जाते हैं । 
साधारण साबुन के समान पारदश क साबुन भी तीनों प्रचलित 
रीतियों से--ठण्डी रीति, अथओदी रीति और पूरी तौर पर औटा 
कर-- तैयार किया जाता है। साबुन की तेचारी में साधारण साडुनों 
ही की तरह तेल, चर्बी ओर ज्ञार आदि काम में लाये जाते हैं । साबुनी- 
करण की क्रिया की समाप्ति पर पारदशक बनाने वाली सामग्री साबुन 
में मिलाकर उसे पारद्श क बना लिया जाता है। अलकोहल, शकर, 
ग्लिसरीन और अणर्डी के तेज्ञ के अतिरिक्त साबुन को सख्त बनाने के 
लिये सोडियम या पोटेसियम कार्बोनेट की स्वल्प मात्रायें भी उसमें 
मिला दी जाती हैं । 

अन्य तेलों के साथ रंडी के तेल को भी मिला कर साबुन बनाने से 
स्वतः ही साबुन अधे पारदशंक, पार-भासक (]7 875)0८€॥॥ ) सा हो 
जाता है। परन्तु रेंडी के तेल का अपना साबुन मुलायम और चिपवचिपा 
होने के कारण रेंडी के तेल की केवल थोड़ी मात्रा मिलाई जा सकती 
है । इसके अतिरिक्त इसके साबुन का फेना भी अच्छा नहीं होता । रेंडी 
के तेल्ल के साबुन में एक और दोष हे । कुछ दिनों तक रखे रहने पर 
बह आप ही आप सड़ने लगता है। इस लिए जिस साबुन को रंडी के तेल 
के संयोग से पारदशंक बनाया जाय उसमें गोले और गुल्लू के तेलों 
अथवा चर्बी की पर्याप्त मात्रा काम में लाना बहुत ज़रूरी है ओर साथ 
ही साथ रंडी का तेल कम से कम मिलाया जाय । 

पारद्शक साबुन बनाने की जिन रीतियों का उल्लेख ऊपर किया 
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गया है उनमें अलकोहल या मद्यसार के संयोग से बनने वाला साथुन 
उच्चकोटि का माना जाता ढै। मच्यसार यार ग्लिसरीन के संयोग से 
बनने वाला साबुन भी काफी अच्छा होता हे। शकर और मद्मसार के 
संबोग से बनने वाला साबुन साधारण ओर रंडी के तल से बनने 
वाला निम्नकोटि का माना जाता हे | 

अलकोहल से पारदशंक वनाना--प्रथम श्रणी के साबुन की 
तेयारी के लिये कोई भी विशुद्ध या सुच्चा पीज्ा साबुन लेकर--उसे 
सुखाकर वारीक २ क॒तर लिया जाता है। इस साथुन में गजन मौजूद 
होने से पारद्शंक बनाने में आसानी होती हें। जरूरत होने पर इन 
कतरनों को भी सुखाया जाता है। अच्छी तरह से सूख जाने पर 
सावुन को उसके बराबर भार के अलकोहल में गलाते हैं। थोड़ी मात्रा 
में बनाने के लिये साबुन ओर अलकोहल दोनों को कांच की बड़ी 
फ्लास्क में रख कर गलाया जा सकता है। अधिक मात्रा में तेयार करने 
पर बड़े बतन काम में लाते हूँ | सावुन को अच्छी तरह से गलाने के 
लिये अलकोहल को थोड़ा गरम भी करना होता हे । परन्तु गरम करते 
समय आंच बहुत धीमी रखना चाहिये। तेज़ आंच देने से अलकोहल 
बड़ी जल्दी उड़ जाता है । सब से अच्छा तरीका बत्तेंन को जलऊष्मक 
( वाटर बाथ ) पर रख कर गरम करना है । छोटी मात्रा में बनाने पर 
फ्ल्लास्क में एक सीधा शीतक भी लगा दिया जाता है। इसकी मदद से 
जो अल्कोहल गर्मी के प्रभाव से उड़ कर बाहर जाने की चेश्टा भी 
करेगा वह ठंडा हो कर फिर से फ्लास्क में गिर पड़ेगा ओर इस तरह से 
अलकोहल व्यथे में बरबाद न हो सकेगा । साबुन को रंगीन बनाने के 
लिये यदि रंग अ्रत्लकोहल में धुलने वाला हुआ तो; अलकोहल को 
साबुन में मिलाने से पहिले उसमें रंग घोल लेते हैं ओर तब साबुन में 
मिलाते हैं। साबुन के अच्छी तरह से अलकोहल में घुल जाने पर इस 
घोल को कुछ घंठे ठण्डर में थिरने को रख देते हैं। कभी कभी थिरने 
से पहिले साबुन के वजन पर १-२२ प्रतिशत पोटेसियम कार्बोनिद या 
पल्लेऐश का गादा घोल भी मिला देते हैं। इसके सहयोग से साबुन की 
चमक-दमक बढ़ जाती है ओर फेना भी अच्छा हो जाता है। अवुल्लन 
शील पदाथ नीचे बैठ जाते हैं ओर घोल को निथार कर दूस बत्तेन 
में निकाल लेते हैं। आवश्यकता होने पर इस घोल को साधारण साफ़ 
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कपड़े से छान भी लिया जाता है। इस छने हुये घोल में से अलकोहल 
को भपके की मदद से अलग कर लिया जाता हे । करीव ८०-९० 
प्रतिशत अल्कोहल निकाल कर बाकी १५-२० प्रतिशत अल्कोहल 
साबुन में रहने दिया जाता है । इतना अलकोहल अलग हो जाने पर 
बत्तन में साबुन का गाढ़ा गाढ़ा जलाव सा रह जाता है | इस जल्लाव 
अथवा द्रव साबुन में सुगन्‍्ध मिला कर साबुन ठण्डा होने ओर जमने 
के लिये पतले अथवा तंग फरमों में भरकर रख दिया जात है। ऐसा 
प्रबन्ध किया जाता है. जिसमें साबुन बहुत जल्दी ठण्डा हो जाबे। 
ताजा साबुन कुछ धुधल्ना सा होता है। थोड़े दिन रखने के बाद उसकी 
पारदशंकता और चमक बढ जाती है। कभी कभी सावुन को बाज़ार 
में भेजने के पूते उसे कई महीनों तक हवादार कमरे में रखना आव- 
श्यक हो जाता है। अल्लकोहल काफी मंहगा मिलता है, इसलिये इसे 
साबुन से निकालना आवश्यक होते हुए भी, बढ़े कारखाने इसे हवा में 
उड़कर नष्ट नहीं हो जाने देते । जिस कमरे में साबुन रक्खा जाता है 
उसकी हवा को इकट्ठा करके, उसे एक बिशेष प्रकार की मशीन (सेन्दटि- 
फ्यूगल स्क्ररर ) में से ले जाकर अलकोहल को अक्षग कर लिया 
जाता है। थोड़ी मात्रा में साथुन बनाने पर सब प्रकार की सावधानी 
से काम करते हुए भी कुछ न कुछ अलकोहल अवश्य नष्ट हो 
जाता हे। 

इस तरकीब से साबुन तो बहुत बढ़िया बनता है परन्तु लागत 
अधिक होने के कारण वह बहुत महंगा पड़ता है । लागत कम करने के 
लिये यह ज़रूरी हो जाता है कि अलकोहल का व्यवहार कम किया 
जाय । ऐसी दशा में पारदर्शकता बढ़ाने वाल्ली दूसरी चीजें-जसे ग्लिस- 
रीन ओर शकर, मिलाना आवश्यक हो जाता है । अस्तु, उत्कृष्ट श्रेणी 
के साबुनों में अलकोहल की मात्रा को कम करके; कमी की पूर्ति ग्लिस- 
रीन सिलाकर की जाती है। ग्लिसरीन वेसे शरीर की कोमल त्वचा के 
लिये बड़ी उपयोगी चीज़ है ओर साबुन के कुछ गुणों को बढ़ाती है 
परन्तु ग्लिसरीन पानी की हमेशा प्यासी रहती है इसलिये ग्लिसरीन 
के व्यवहार से साबुन के पसीजने का. डर रहता है । पार: 
दशंकता बढ़ाने के लिये शकर-घोल का व्यवहार ग्लिसरोन से भी 
अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ हे | 


पारदर्शक या ट्रान्सपेरेन्ट साबुन श्ध्यश् 


अलकोहल और ग्लिसरीन के संयोग से पारदशेक्र बनाना--- 

किसी भी अच्छे-सच्चे सावन की कतरन करके ख व अच्छी तरह सुखा 
ली जाती हैं। ये कतरने' इतनी लूख जानी चाहिएं कि चुठकी से 
दवाने पर चूर चूर हो जांय । साबुन को अपने बजन के ६० प्रतिशत 

गअलकोहल में पहिले जंसे ढंग से धीमी आंच में गरम करके 
गला लिया जाता है। सावन के अलकोहल में अच्छी तरह गल जाने के 
बाद ग्लिसरीन मिला दी जाती है। रंग और सुगन्ध भी इसी ग्लिसरीन 
में मित्रा देते हैं। दोनों को खब अच्छी तरह मिलाने के बाद भपके से 
यथासम्भव अधिक से अधिक अलकोहल सावन से अलग कर लिया 
जाता है । अलकोहल अलग कर लेने के बाद सावन के गाढ़े जल्लाव को 
पहले फरमों में ठरडा होने ओर जमने के लिये भग दिया जाता है । 

पारदर्शक बनाने का सह रति---अल्ञछोहल की उपस्थिति में 

साबुनीकरण की क्रिया बहुत जल्दी सम्पन्न होती है। आधुनिक ढंग से 
पारदश क साबुन तैयार करने में अलकोहल के इस गुण का लाभ 
उठाया गया है। नारियल तेल्ल, चर्बी या गुल्लू तेल, अन्डी तेल 
राजन ओर स्टीअरिक एसिड को एक ऐसे बड़े बतेन में रखा जाता 
है जिसके ऊपर सीधा शीतक फिट किया जा सके | तेलों के अच्छी 
तरह से गल॑ जाने के बाद कास्टिक सोडा की नपी-तुली मात्रा को पानी 
में घोलकर अलकोहल या मेथीलेटेड श्थप्रिठ--बाज़ारू स्पिट--के 
साथ तेलों में मिला दिया जाता है। बतन में शीवक लगाकर सब 
चीजों को ८५५" शतांश तक क़रीब एक घन्‍्टा तक गरम करते हैं। 
इतनी देर में साबुनौकरण की क्रिया सम्पूर्ण हो जाती है। साबुन 
को जमाने के पहिले उसका नमूना निकाल कर देख लेते हैं। साबुन 
बन जाने ओर सावुनीकरण की क्रिया पूरी हो जाने पर द्रव साबुन 
काँच की झट पर ठण्डा करने पर पारदश क, चमकदार ओर कड़ा 
मालूम होगा, घधला ओर मेला नहीं । खाबुन को जमने के लिये फरमों 
में रखने के पहिले उसमें रंग ओर सुगंध भी मिला दिये जाते हैं। 
साबुन को ७० डिगरी शतांश तक ठण्डा करके अवशेष स्प्रिठ में दोनों 
को मिलाकर साबुन में मिला देते हँ। इस विधि से साबुत को पार- 
दश क बनाने में जो भी अलकोहल काम में ज्ञाया जाता है वह सब 
साबुन में रह जाता है । 


श्व्र्‌ साबुन-विज्ञान 


अलकोहल और शकर के संयोग से---ऋभी कभी अलकोहल 
की मात्रा कम करने ओर सस्ता साबुन बनाने के लिये अलकोहल के 
साथ शकर भी काम में लाई जाती है । शकर को अलकोइल में घुला 
कर या पानी में घोलकऋर सावुद के साथ ३-४ घन्दे तक पकाते हैं। 
साबुन के वज़न पर १०-२०४ तक शकर काम में लाई जाती हैँ । जिस 
सावुन को शकर में पारदश क बनाया जावे उसमें २५०८ तक गोले का 
तेल जरूर हो । बाकी तेल भी ऐसे हों जिनका साबुन कड़ा बनता हो। 
अन्डी के तेल्ञ की उपस्थिति में बहुत थोड़ी शकर से काम चल जाता है 

ठण्डी रीति से पारदशक साबुन समस्त ओर नीचे दज वे 
साबुन आमतौर पर ठण्डी रीति से तयार किये जाते हैं। पारद्शकता 
पेदा करने के लिये इस रीति में भी अलकोहल, ग्लिसरीन, शकर, 
अन्डी का तेल ओर पेटोलियम काम में लाये जाते हैं। ज्ञागत कम 
करने के ख्याल से शकर अर अण्डी का तेल अधिक काम में लाये 
जाते हैं। अन्डी तेल ओर उसका सोडा साबुन दोनों आसानी से 
अलकोहल में घुल जात॑ हूँ । अन्डी तेल का यह गुण साबुन को पार 
दशक बनाने में सहायक होता है, और इस तेल के साबुन की मौजूदगी 
में शकर, अलकोहल, ग्लिसरीन प्रभ्नति को थोड़ी मात्रा में मिलाने की 
ज़रूरत पड़ती हे । इस रीति से सफलता पूषक अच्छा साबुन तयार करने 
के लिये नीचे लिखी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देवा चाहिए -- 

१--साबुन बनाने के लिए जो सामग्री काम में लाई जाय वह 
बढ़िया क्विस्म की हो | तेत्ञ ओर चर्बी साफ तथा निखरे हुए हों । 

२--साबुनीकर ण॒ की क्रिया पूरो रूप से सम्पन्न हो । साबुन बनाने 
के लिए काम में लाये जाने वाले सब तलों का पूरी तौर पर साबुन बन 
जाय। तेल का कोई अंश स्वतंत्र या असाबुनीकृत न रहने पावे । 

३-- कास्टिक सोडा; शकर ग्लिसरीन, सोडा ऐश आदिजों भी 
चीज़ें काम में लाई जांय साफ सुथरी हों और उनके घोलों को निकाल 
कर अथवा छानकर काम में लाया जाय । कोई भी बाहरी चीज़ अथवा 
न घुलने वाला पदार्थ साबुन में पहुँच जाने पर उसके पारद्शेक बनने 
में रुकावट डालेगा । 

४--बहुत हलके र॑ग का साबुन तेयार करने के लिए हलके र'ग के 
तेल काम में लाने के साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाय कि गरम 


पारदर्शंक या ट्रःन्सपेरेन्ट साबुन श्र 


करते समय शकर का घोल बहुत ज्यादा गरम न हो जाय । इससे उसका 
रंग काला पड़ जाता है ओर उस साबुन की रंगत भी विगड़ जाती है 

४-का स्टिक सोडा बढ़िया आर शुद्ध काम में लाया जाय । कास्टिक 
सोडा के गन्दे ओर खराब होने पर कभी कभी उसमें मोजद अन्य 
खनिज पदाथ कुछ दिन रखने के वाद साबुन को धंंघला बना देते हैं 
सोडा ऐश के इस्तेमाल म भी सावधानी बरती ज्ञाय । ज्यादा सोडा ऐश 
इस्तेमाल करने पर कुछ दिन के बाद, साथुन के अन्दर इसके रवे बनने 
लगते हैं ओर वह साबन की पारदश कता को नष्ट करके उसे धंघला 
वना देते हैं | यदि कुछ असाबनीछृत तेल साबन मे रह गये हे' तो 
इन से भी सावन थ॑ बला हो जाता है । 

अन्दी तेल और शकर से पारदशुक बनने वाल सावन 

एडी रीति से पारदशंक साबुन तेयार करने के लिये पारदरशंक 

बनाने की सामग्री में हेर फेर करके कई तरह के साबुन बनाये जा 
सकते हैं- (१) अण्डी तेल ओर शकर के संयोग से, (२) अन्डी तेल, 
शकर और अलकोहल के संयोग से :३) अन्डी तल; शकर ओर ग्लिस 
रीन के संयोग से; (४) अलकोदल ओर ग्लिसरीन के संयोग से। 
अन्डी तंतल ओर शकर के संयोग से पारदशंक बननेवाले साबुनों के कुद् 
नुसखे नीच दिय.जाते हूं । इन नुसखों में ग्लिसरीन अथवा अलकाइल 
बिल्नकुल्न भी नहीं काम म॑ लाये जात | 





| 
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रैंप साबुन-विज्ञान 


चर्बी ओर नारियल तेल को गत्ना कर थोड़ी देर थिरने को रख 
दिया जाता है लिसमें मिट्री आर मेल बगरह नीचे बेठ जाँय । बाद सें 
सावधानी से किसी वाष्प आवेप्ित कढ़ाव या क्रचर में छान लिया 
ज्ञाता है। तेलों का तापक्रम १३०९ फारेनह|ट ( ४४४" शतांश ) के 
लगभग रखते हूँ | काम्टिक का घोल भी बनाकर थिरा लिया जाता 
है। आमतोर पर १८० बामे वा ७१-४९ दवाडेल का घोल तेयार किया 
जाता है। घोल जब ठंडा हो जाय तब मिलाना चाहिये। कास्टिक को 
पानी में घोलने पर लाई काफी गरम होती है। इसे उसी समय काम में 
लाना उचित नहीं । ठण्डी रीति से साथुन तेंयार करने में इस घोल को 
साधारण तापक्रम तक ठण्डा होने देन! बहुत जरूरी है । कास्टिक और 
तेलों को खूब अच्छी तरह मिलाया जाता है। अगर ऋचर में मेशीन 
से चलना वाला पंखा लगा होता है तो उसे चला कर मिलाते हैं 
अन्यथा हाथ से खूब अच्छी तरह चलाते हैँ । साबुन बन जाने पर उसे 
करीब १॥--२ घंटे तक ढक कर छोड़ दिया जाता है जिसमें साबुनी- 
करण की क्रिया अच्छी तरह से पूरी हो सके | इस बीच में साबुन का 
तापक्रम उसके अन्दर होने वाली रसायनिक क्रियाओं से १३० डिगरी 
से बढ़ कग १८४ डिगरी तक पहुँच जाता है| इधर बीच के समय में 
शकर और सोडा ऐश के घोल तंयार कर लिए जाते हैं और उन्हें छान 
कर साबुन में मिला दिया जाता है। इन दोनों का मिलाने से पूषे यह 
देख लेना बहुत जरूरी है कि साबुन अच्छी तरह बन गया है। 
सोडा ओर शकर मिलाते समय साबुन के ऊपर बहुत सा फेना जमा 
हो जाता है। इस फेने को सावधानी से अलग कर दिया जाता है। फेना 
हटाने के बाद गहरे रंग का निमल जलाव नीचे रह जाता है। इसे 
जमाने से पहिले नमना निकाल कर जांच कर ली जाती 
यदि नमूना कड़ा परन्तु अपारदर्शक हुआ तव कुछ और सोडा 
ओर शकर के घोल मिला दिये जाते हूँ, परन्तु इस बात का पूरा ध्यान 
रखा जाता हे कि दोनों में से कोई भी चीज बहुत अधिक मात्रा में 
न सिलते पाये | 
. यदि ज्मूना देख कर उसमें कुछ अधिक पानी होने का शक हो तो 
बहुत थोड़ा सा सूखा सोडा ऐश मिलत्ना दिया जाता है। अधिक सोडा 
ऐश मिलने से बाद में साबुन धुंधला पड़ जाता है और सोडा के 
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प्रस्कूटन ( 7707०808706 $ के कारण कुछ दिन के बाद साझुन पर 
सफेदी आ। ज्ञाती है । 

अदि साबुन फटा सा मालूम हो और उसमें स्वतंत्र ज्ञार की मोजू- 
दगी पाई जाय तो नारियल तेज़ अथवा अन्‍्डी तेल की अत्यन्त स्वत्प 
मात्रार्थ सिलाकर साबुन का फटापन दूर किया जाय | 

साबुन सब प्रकार से ठीक होने पर भी यदि बहुत जल्दी कड़ा पढ़ 
जाय तो कुछ पानी और मिलाना आवश्यक हो जाता है ! 

साबुन अच्छी तरह बन जाने के बाद उसे $०*-६२* डिंगरी शततांश 
(१४०-१७४५ डिगरी फारेन हीट) तक ठणडा होने देते हैं। इतना ठण्डा 
हो जाने पर पानी में घुला हुआ और छना हुआ रंग मिलाया जाता है । 
इतने में तापक्रम कुछ ओर कम हो जाता है और क़रीब १३०१ फारेनद्वीट 
(५४-७५५९ श॒तांश) पर आ जाने पर सुगन्ध भी मिला दी जाती हे । 
बाद में साबुन को छानकर पिछले फरमों में जल्दी ठण्डा होने ओ 
जमने को रख दिया जाता है | जब साबुन ठण्डा होकर खूब अच्छी 
तरह जम जाता है ओर सांचे के बीच का भाग भी कड़ा पढ़ जाता है 
तो उसे सांचों से बाहर निकाल कर टिकिये या डंडे काट लिये 
जाते हैं । ठप्पा लगाने से पहिले इन्हें अच्छी तरह सूखने का मोक़ा 
दिया जाता है । इससे साबुन का दिखाव अच्छा हो जाता है। काटने 
पर ताजी टिकिया अक्सर धंधली मालूम होती हैँ, परन्तु ऋुछ दिन 
रखने के बाद ठप्पा लगाने के मी दो चार दिन बाद पेंक करने पर 
वे काफी साफ ओर चमकदार हो जाती हैं | टिकियें काटते समय इस 
बात का समुचित ध्यान रखा जाता हे कि सूखने में टिकिये कुछ सिकुड़ 
जाती हैं। ठप्पा लगाते समय टिकिये चिटके नहीं इसलिए दिकियें 
ठप्पे के साइज के बराबर ही होनी चाहिए। 
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तेल और चर्बी को गल्ाकर ज्ञार का घोल मिलाकर २७ घन्दे तक 
हक कर रख दिया ज्ञाता है। उसके बाद साबुनीकरण की क्रिया को 
पूरी करने के लिए साबुन को उबालते हैँ। उबालने के पहिले ग्लिसरीन 


पारदशं क या ट्रान्सपेरेन्ट साबुन श्ष्७ 
ओर शकर के घोल भौ मिला दिये जाते हैं| कभी कभो ग्लिसरोन को 
तेल्लों के साथ कास्टिक छोड़ने से पहिले भी मिला देते हं ओर सोडा 
कारबोनेट के रवे शकर के साथ पानी में घोलकर मिला दिये 
जाते हैं | 


अलकोहल और ग्लिसरीन से पारदशंक बनाना १-- 


नारियल तेल 80 | तेल ओर चर्बी गलाकर 
चर्बी | ५६ | ६० | छान ली जाती है ओर इन 
कास्टिक लाई ई८*बामे ४६ | ९० । में ग्लिसरीन एवं साफ 
७२"टवा कास्टिकलाई मिला दी जाती 
अलकोहल ९७; | ४५ + ६० ,; है। वाद में अलकोइल 
ग्लिसरीन | २३. ६० । डाल कर स्व चीजे खूब 
अच्छी तरह मिलाई जाती है। 
कुछ ओर लुसखे 


अगले पृष्ठ पर पारद्शंक साबुन तेयार करने के कुछ ओर नुसखे 
“दिये जाते हैं | इन. नुसखों को दोनों विधियों से साबुत तैयार करने में 

इस्तेमाल किया जा सडझता है ] 

(१ ) साबुन अलग से तयार कर उसकी कतरनों को अलकोहल, 
शकर ओर ग्लिसंरीन के साथ गला कर, अथवा-- 

(२) तेल, ज्ञार, शकर, अलकोहल आदि सब चीज्यों को एक 
साथ पकाकर | 

इन नुसखों में से, बिना अन्डी तेल वाले अथवा अन्डी तेल की 
अत्यन्त स्वल्प मात्रा वाले साबुन काफी अच्छे बनते हैं। अधिक 
अन्‍्डी तेज वाले साबुन कुछ मुलायम दोते हैँ योर उनसे फेना भी 
अच्छा नहीं निकलता । 
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पारदश क या ट्रान्सपेरेन्ट साबुन श्र 


साबुन को रंगीन बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट ब्राउन रंग ओर सोप 
ब्राउन रंग कास में लाये जा सकते हैं। बाजार में त्रिकने वाले साबुन 
बहुधा इन्हीं रंगों से रंगे भी जाते हैं । 


पीयसे के समान साबुन बनाने का चीनी नुसखा 
आस्ट्रेलियन टेलो या बढ़िया चर्बी ४०, अन्डी का तेल २०, गोले 
का तेल २५, राजन १५, कास्टिक पोटाश ३; कास्टिक “सोडा १३.८५, 
पानी ३०, अलकोहल ६५ 2 का ४५-५० | 

सस्ते साबुन--(१) स्टीअरिक एसिड २०, गोले का तेल ६०; अन्डी 
का तेल २०, कास्टिक सोडा घोल (३७"बामे) ५०, सोडाकारबोनेट 
घोल-(२४ "बामे) ५, शकर का घोल २७" बामे का १०, अलकोहल 
या स्प्रिट ४०, ग्लिसरीन १० । इसमें पोटेसियम कार्वोनेठ ओर नमक की 
भी स्वव्प मात्रायें मित्राई जा सकती हैं । 

(२) गोले का तेज्न ११०, चर्बी १००, अण्डी का तेल, १०५, कास्टिक 
सोडा घोल ३८१ बामे १७०, शकर ६०, पानी ८०-९०, सोडा काबों- 
नेट ३५ पानी ३५ | 
स्टीअरिक एसिड पार दशक साशुन 


पारदशेक साबुन की तेयारी में चर्बी का व्यवहार ज़रूरी है। चर्बी 
के बिना साबुन मुलायम हो जाता है। चर्बी के बजाय स्टीअरिक एसिड 
या चर्बिफकाम्ल-चर्बी से तेयार होनेवाला मज्जिकाम्ल- भी आसानी 
से काम में लाया जा सकता है ओर लाया जाता भी है। वास्तव में 
स्टीअरिक एसिड के संयोग से चर्बी की अपेक्षा कुछ अच्छा साबुन 
बनता है । 

५० भाग स्टीअरिक एसिड, ११० भाग गोले का तेल्ल ४० भाग 
अण्डी का तेल एक साथ लेकर एक बतेन में गला लिये जाते हैं। सब 
अच्छी तरह गल जाने पर बत्त न को आंच से उतार लिया जाता है 
ओर ७० डिग्री द्वाडेज् या १*२५ आपेक्षिक घनत्व वाले कास्टिक 
सोडा के घोल के १०० भाग उसमें घीरे धीरे मिलाये जाते हैं। ज्ञार 
मिल्लाते समय मिश्रण को खूब अच्छी तरह मिलाते रहते हैं। ज्ञार 
. के अच्छी तरह मिल जाने पर साबुनीकरण की क्रिया पूरी 

होने देने को बर्तेन को कोई दिन के लिये ढक कर छोड़ दिया जाता 


१६७ साबुन-विज्ञान 


है। इसे साबुन को बाद में १९० भाग अलकोहल के साथ पकाकर 
उसमें अच्छी तरह गला दिया जाता है। अलकोहल को बचाने के 
लिये बत्तन में सीधा शीतक छगा दिया जाता है। बाद में भपके 
की मदद से अतिरिक्त अलकोहल को अत्वग किया जाता है। क़रीब 
क़रीब दो तिहाई अल़कोहल ज़रूर अलग कर लेते हैँ और फिर काम 
में लात हैं। अलकोहल के साथ पकने पर खावुनीकरण की क्रिया 
अच्छी तरह से पूरी हो जाती है ओर साबुन का पारदशक गाढ़ा 
गाद्य जलाब सा तयार हो जाता है। साबुन की इस अवस्था में यदि 
आवश्यक हो तो ग्लिसरीन ओर शकर का घोल भी मिलाया जा 
सकता है । ४० भाग शकर को ४० भाग पानी ओर ४० भाग ग्लिसरीन 
में घोल कर तथा छान कर साबुन के जल्लाव में मिला देते हैँ। सब 
चीजों को अच्छी तरह से मिलाने के लिये आवश्यकता पड़ने पर 
मिश्रण को फिर से गरम भी किया जा सकता है । शकर ओर ग्लिसरीन 
. के साबुन के साथ एक दिल हो जाने पर सांबुन को छिछले और पतलें 
सांचों में जमा दिया जाता है जिसमें वह जल्दी से ठण्डा हो सके। 
पारदर्शंक साब॒नों को जमाने के लिये विशेष प्रकार के सांचे व्यवहार 
में लाये जाते हैं । इनकी गहराई ओर चोड़ाई साबुन की टिक्की से कुछ 
ही अधिक होती हे । एक लम्बाई में कई एक टिकिया निकल आती 
| प्रायः सभी अच्छे पारद्शंक साबतों के बनाते में अलकोहल या 
स्प्रिट ज़रूर काम में लाई जाती है । टिक्‍्की बन जाने पर भी साबुन 
में मौजूद बहुत सा अलकोहल उड़ जाता है । उड़ने से ट्िक्‍्की कुछ 
सिकुड़ती है ओर बाहरी भागों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है ।*इससे 
साबुन अगर साधारण टिक्कियाँ की शकल का हुआ तो उसका दिखाव 
बिगड़ जाता है | इस ऐब से बचने के लिये पारदशेक साबुन विशेष 
आकार प्रकार--पींयस जेसी टिक्‍्की की शकल्न के--बनाये जाते हैं । 
इससे सूखने पर अलकोहल उड़ जाने के बाद भी टिक्की बदशकल 
नहीं होने पाती । ऐसी टिकियें बनाने के लिये साबुन जमाने के वास्ते 
खास तोर की नत्षिका काम में लाई जाती हैं। 
ऊपर की विधि से साबुन तेयार करने में काफी देर लग जाती 
है । इसी सामग्री से नीचे लिखी रीति से साबुन जल्दी तेयार किया 
जा सकता है: -- 
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लेल ओर स्टीअरिक एसिड एक साथ धीमी आंच पर गरम करके 
गला लिये जाते हैं, ज्ञार का घोत्च और स्प्रिट को भी इसी में अच्छी 
तरह मिला कर सब को कुछ देर तक धीमी धीमी आंच पर उबालते 
हैं। ३-४ घण्टे तक पकाने के बाद साबुनीकरण की क्रिया पूरी हो 
जाती है | अलकोहल की उपस्थिति में यह क्रिया जल्दी पूरी हो जाती 
है। साबुन का गाढ़ा और पारद्शंक जलाव तेयार हो जाने पर आवश्य- 
कतालुसार रंग और सुगंध तथा अन्य सामग्री मिलाई जा सकती है! 
इस विधि से पारदशक साबुन बनाने के लिये ग्लिसरीन का मिल्ाना 
आवश्यक नहीं है। हां; ग्लिसरीन मिला हुआ साबुन त्वचा को मुलायम 
बना देता है ओर खुश्की नहीं पेदा करता। स्टीअरिक एसिड और 
अल कोहल से तेयार होने वाले पारदर्शंक साबुन का एक और नुसखा 
नीचे दिया जाता हैः-- 
स्टीअरिक एसिड- ३६०; गोले का तेल ५०, अण्डी का तेल ४2० 

कास्टिक्‌ घोल (७००ट्वा०) ७०; मेथीलंटेड रिप्रिट ५०, शकर दामेदार २० 

पानी, तेल, और स्टीअरिक एसिड को गल्ला कर ज्ञार का घोल मिलता 
दिया जाता है । और १८०१ फारेनहीट तक गरम करते हैं ।जब साबुन 
अच्छी तरह बन जाता हे तो अलकोहल या स्प्रिट मित्रा दी जाती 
है। इसी के साथ रंग ओर सुगन्ध भी मिला देते हैं । उसके बाद 

साबुन को जमा लिया जाता है, आग को धीमा रखा जाता है जिसमें 

ताप क्रम १८०" डिगरी फारनेहीट से बढ़ने न पावे; नहीं तो स्प्रिट 
उड़ जाती है । 

पारदशेक साथुन के लिये सुगनन्‍्ध--बढ़िया किस्म के साबुन 

में हीलिओ ट्राप, गुलाब, वायोलेट, फ्लावर सरीखी अच्छी सुगन्धें 
काम में लाई जाती है। नीचे क्षिखी तालिका में कुछ सस्ती सुगन्धों के 
नुसख दिये जाते हैं। 





१६२ ... साबुन-विज्ञान 





सुगन्ध 
सोंफ का तेल 
एनिसी आयक 
बरगामोट आयल 
कड़वे बादाम का तेल नकली | 
कनागा आयल 
कराने आयल 
केसिया आयल (नकली) 
केसिया आयल (असली) 
सिद्रीनेला आयल १ 
लौंग का तेल (क्तोव आयल) | 
यूजिनाल 
जिरेनियम आयल 
छवेण्डर आयल 
लवेण्डर आयल स्पाइक 
पचोली आयल 
पिपरमेंट आयल 
सेफराल 
टरपीनिआल 
थाइम आयल या. 
अजवाइन का तेल 


३८ 
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# इसको छोड़कर शोष सब मात्रायें ओंस में हैं । 
कुछ ओर सुगन्धे।-- (बढ़िया) 
(१) पीयसे के समान-- पीरू बलसाम २००, टिंक्चर बेन 
जोइन (छोबान का सत) २००, कुमरारिन ५०, वेनिलीन (खस) ३०; 





वरदशंक था ट्रान्सपेरेल्ट साबुन श्६३े 


लौंग का तेल ५०; एनिसिक एल्डिहाइड 2००, जरेनियम का तेल 
१००, साबुन के वज़न पर ३-४ ४८ तक। 

(२) पीर बलसाम २००; टिंकेचर इरिस २००, कनागा आयल ५०; 
आइनोन ५०; बरगामोट का तेल १००, वेनिलिन १०, हियासिनथिन 
१०, जरेनियम ७० | 

मुश्क अम्बर ४--साबुन के वज्ञन पर ३-५: तक | 

लव जैसी सुगन्ध--जरेनियम का तेल २०; लवेण्बर का 
तेल १०, पचौत्ली का तेल १॥२। 

बायोलेट--बर्गामोट का तेल २०; जरेनियम का तेल २, 
निरोली का तेल १, जेसमिन का तेल १२ आरिस का तेल १३२ | 


लवेडर--लवेण्डर मोच्लाँ १०० लबैेण्डर साधारण--१५०, 
लाइनोलून का तेल ५०; रोजमेरी का तेल ३०; पेटिट ग्रेन 2०; बगों 
मोट का तेल ३०, अजवाइन का तेल ५, बेंजिल एसिटेट २५। 

उपरोक्त सुगन्धों के अतिरिक्त कई एक विलायती कारखाने-- 
शीमल, नेंफ ओर डे गको आदि साबुन लायक विशिष्ट सुगन्धें तेयार 
कर बेचते हैं | इनको साबुन के वज़न पर ३-४४ तक काम में ल्ञाया 
जा सकता है । परन्तु अधिकांश चतुर व्यवसायी खास तोर से बड़े ओर 
प्रतिष्ठित कारखाने वाले अपने सुगन्धित मिश्रण अपने आप तेयार करते 
हैं । साबुन की बिक्री उसके अन्य गुणों के साथ ही उसकी सुगन्ध 
पर भी बहुत कुछ निर्भर होती है । सब गुण होते हुए भी यदि उसकी 
गन्ध अच्छी न हुई तो उसे बहुत कम लोग पसंद करेंगे और बिक्री 
न हो सकेगी । अतएव सुगन्ध मिलाते समय खास तोर पर सावधानी 
रखने की ज़रूरत है। अच्छी सुगन्ध तयार करना कठिन काम है। 
बहुत से प्रयोग किये बिना अच्छी सुगन्ध तेयार भी नहीं हो सकती । 
इसमें अनुभव फी भी बड़ी जुरूरत है। अतणएव छोटे व्यवसायियों को 
बनी बनाई सुगन्धें दी लेना चाहिए। लेकिन सुगन्धें प्रतिष्ठित कारखानों 
की बनी हुई हों । 


आओषध उपचार तथा कुछ विशेष अकार के साबुन 


नहाने धोने के साधारण ओर पारदशंक साबुनों के अतिरिक्त 
ओषधि उपचार तथा दूसरे कामों के लिए ओर भी कई तरह के साबुन 
बनते हैं। इनमें से कुछ ख़ास तरह के साबुनों के नुसखे यहां दिये जाते 
हैँ। बड़े कारखानों में साबुन पूरी तौर पर ओटाकर तथा निथार कर 
बनाने के बाद, उसे जमाने के पहिले ऋचर में आवश्यक सामग्री मिला- 
कर ये विशेष प्रकार के साबुन तेयार किये जाते हैं। छोटे व्यवसायी 
इस तरह के साथुनों को अधओटी रीति या ठण्डी रीति से भी तेयार 
कर सकते हैं। नुखखों में दी गई तेल एवं अन्य चीज़ों की मात्राओं में 
आवश्यकतानुसार परिवतेन भी किया जा सकता है । 
कोलतार साबुन-नारियल का तेल २० सेर, कास्टिक सोडा १० 


सेर [ ३७ डिगरी-बामेका घोल ] ग्लिसरीन १ पॉंड, कोलतार १ पोंड। 
नारियल का तेल गरम कर छानकर, कास्टिक घोल मिला कर साधारण 
रीति से साबुन बनाया जाता है । जब साबुन बन कर गाढ़ा पड़ने 
लगता है तो कोलतार ओर ग्लिसरीन मिला दी जाती हे । इस साबुन 
में ग्लिसरीन मिलाना बहुत ज़रूरी नहीं है। ग्लिसरीन बिना मिलाये 
भी काम चल सकता है। कोलतार की जगह कोलतार से तेयार होनेवाले 
तेजाब ( टार एसिड्स ) भी मिक्षाये जा सकते हूँ । कोजतार की मात्रा 


झोषध उपचार तथा कुछ विशेष प्रकार के साबुन श्हप 


भी आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। नारियल तेल की 
जगह गुल्लू का भी तेल काम में लाया जा सकता है; लेकिन कुछ 
नारियल तेल देना जरूरी है। 

- गंधक का साथुन या सरफर सोप-नारियल का तेल २० सेर; 
कास्टिक सोडा ३७ डिगरी बामे का घोलल-१० सेर अथवा रे३ 
सेर कास्टिक ६३ सेर पानी में घुला हुआ, गन्धक का बारीक चूरा 
२ सेर। गन्धक को खूब अच्छी तरह बारीक पीसकर पहिले तेल 
के साथ मिल्लाकर एक दिल कर लिया जाता है ओर बाद में कास्टिक 
का घोल छोड़ कर सावुन तेयार करते हैं । 

कपूर साथुन-ऊपर जेसी विधि से तेयार किया जाता है । २ सेर 
गन्धक के बजाय १ सेर कपूर गरम तेल में अच्छी तरह मिला कर 
गला लेते हैं । उसके बाद कपूर मिश्रित तेल्न में ज्ञार मिला कर 
साबुन देयार कर लिया जाता है। इस साबुन के लिए कास्टिक का 
घोल कुछ हलका बनाया जाता है। उसमें साधारण रे३ कास्टिक 
६३ पानी घोल में १ सेर पानी ज्यादा मिला देते हैं । 

नीम का साबन--खालिस नीम के तेल का साबुन काफी 

ध्थ में हर 

अच्छा होता है। इस साबुन में नीम के ऋृमि नाशक गुण पूवंवत्‌ 
बने रहते हैं। परन्तु नीम की तेज़ दुर्गेन्ध के कारण लोग इसे इस्तेमाल 
करना पसंद नहीं करते । इसलिए नारियल, गुल्लू ओर मूंगफली प्रश्नति 
तेल्ञों के साथ नीस का तेल मिल्लाकर साबुन तेयार किया जाता है। यह 
साबुन भी काफी गुणकारी होता है । । 

नारियल का तेज्ल १७ भाग; नीम का तेल ३ भाग; कास्टिक सोडा 
३४ डिगरी बामे का घोल १० सेर। नीम का साबुन बाजार में कई 
नामों से बिकता है। कुछ लोग केवल नीम साबुन के नाम से बेचते 
हैं। अंग्रेजी ढंग के कारखाने इसे मार्गों सोप, मार्गोेत्ता आलिव 
सोप के नाम से भी पुकारते हैं। नीम का बढ़िया साबुन दूसरे 
तेलों के साथ औटाकर तैयार किया जाता है। ओर उसे काटकर सुखा- 
कर मेलिंग मिशीन में पीस कर तथा ग्ा्डिंग मेशीन में दाब कर टिकियें 
बनाली जाती हैं। नीम के तेल के व्यवहार से साबुन फा रंग स्वयं कुछ 
हरा सा हो जाता है परन्तु उतना आकर्षक ओर चमकदार नहीं होता 
इसलिए उसमें ऊपर से भी हरा रंग मिला देते हैं। साधारण बाजारू 


१६६ साबुन विज्ञान 


तेल को बढ़िया साबुन बनाने से पहिले साफ कर लिया जाता है। 
वाज़ारू तेल में स्वतंत्र मज़िकाम्ल प्रचुर मात्रा में होते हैं। इनको 
कास्टिक सोडा की मदद से साफ करके शुद्ध तेल को काम में लाते हैं । 
नीम की ढुर्गन्‍्ध को कम करने के लिए कुछ अच्छी क्विस्म की खुशवू भी 
मित्रा दी जाती है। 

कारबोलिक साधुन-नीम की तरह कारबोलिक साबुन भी फोड़े 
फंसी, घाव आदि धोने व साफ करने के काम में आता है। यह ऋमि- 
नाशक होता है । इसे तैयार करने का एक साधारण नुसखा नीचे दिया 
जाता है :-- 

नारियल तेल १८ सेर, मंंगफली तेल २ सेर, कास्टिक सोडा 2० 
डिगरी बामे का घोल १ सेर, विशुद्ध कार्बोलिक एसिड १२० ओंस, क्रिओ- 
जोट आयल ३० ओँंस | नारियल का तेल और मूंगफल्ली के तेल को 
मिलाकर उनका साबुन बना लिया जाय ओर साबुन बन जाने पर 
जमाने के पहिले कार्बोलिक एसिड और क्रिओजोट आयल मिला 
दिये जाँय | 

पूरी तौर पर ओटा कर बनाये गये विशुद्ध साबुन में कार्बोलिक 
साबुन तेयार किया जाता है। साबुन को क्रचर में ले कर उसके वज़न 
पर ३ से ४ प्रतिशत क्रिसिलिक एसिड मिला देते हैं। कार्बोत्षिक 
साबुनों का रंग आम तौर पर लाल या कत्थई सा होता है | यह रंग 
मेटानिल यल्लो ओर रोडामीन बी० को मिला कर तेयार किया जा 
सकता है। इन दोनों-रंगों की मात्राओं को घटा-बढ़ाकर रंग की 
अभीष्ट आभा (शेड ) तेयार की जा सकती है। मेटानिल्यलो की 
जितनी अधिक मात्रा मिलाई जायगी रंग उतना अधिक गहरा बनेगा। 
बराबर एक से रंग के साबुन तेयार करने के लिए रंग का प्रमित 
(ह्टेन्डड) घोल तेयार के छान कर रख लेना चाहिए ओर इस घोल की 
निश्चित मात्रा बराबर काम में लाना चाहिए । इस साबुन में हल्की सी 
सुगन्ध भी देना उचित हे । 

ग्लिसरीन सरफर साधुन--नारियल तेल २० सेर, कास्टिक 

सोडा घोल ३८ डिगरी बामे का ८ सेर, कास्टिक पोटाश घोल्ल ४८" 
बामे का २ सेर, गनन्‍्धक का बारीक चूरा १३ सेर, ग्लिसरीन २ सेर, 
पानी १६ सेर । गन्धक, ग्लिसरीन ओर पानी को मिला कर अच्छी, 


आऔषध उपचार तथा कुछ विशेष प्रकार के साबुन १६७ 


तरह से एक दिल कर लिया जाता है! साबुन तयार होने पर जमाने से 
पहिले ये सब चीजें उसमें खूब अच्छी तरह मिल्ञा दी जाती हैं । 

सुहागा साइन---तारिबल का तेल २५ सेर, कास्टिक सोडा 
घोल १० सेर ३७ डिगरी बामे का, कास्टिक पोटाश घोल--२ सेर ३७ 
डिगरी बामे का; लेनोलित १ सेर, सुहागा १ सेर, गरम पानी र सेर । 
सुद्ागा या बोरेक्स को खूब अच्छी तरह बारीक पीसकर पानी में गला 
लिया जाता है ओर बाद में इस घोल को साबुन में मिल्ला कर जमाया 
जाता है। लेनोलिन ( ऊनकी चर्बी ) को तेलों के साथ गल्लाकर मित्रा 
लिया जाय ओर कास्टिक सोडा एवं पोटाश के घोलों को मिलाकर 
साबुन बताया जाय | जब साबुन बन जाय ओर गाढ़ा पड़ने लगे तो 
उसमें सुद्ागा का घोल मित्रा कर जमा दिया जाय । सोहागा त्वचा 
को कोमल बनाता है ओर लेनोलिन त्वचा में' बहुत जल्‍दी प्रवेश 
करके साबुन के व्यवहार से पेदा होने वाली खुश्की को रोकती है । 

क्रिसोल साबुन--विशुद्ध साफ़्ट सोप ( सुल्लायम खाबुन ) 
लेकर उसे पानी के ऊपर ( वाटर बाथ या जलऊष्मक पर ) गरम किया 
जाता है ओर उसमें थोडा थोडा करके क्रिसोल मिला देते हैं। मिलाने 
के लिए लकडी का हत्था काम में लाया जाता है । खूब अच्छी तरह 
मिल जाने पर साबुन को नीचे उतार लिया जाता है ओर आवश्य- 
कतानुसार कुछ पानी ओर मिलाकर, साबुन के घोल को छान कर 
बोतलों में भर लेते हैँ । क्रिसोल साबुन के लिए अलसी तेल से बना 
हुआ साफ २ साबुन अच्छा होता हे । 

फेनिल साइुन--- 88700777 50998 ) कुछ फलों ओर पेड़ों 
की छात्रों में पानी में पीस कर गलाने पर फेना देने का विशेष गुण 
होता है । इस विशेष गुण के कारण इनसे कपड़े आदि अच्छी तरह 
स्नाफ दो जाते हैं । इनको साबुन में मिल्लाने पर साथुन के कपड़े साफ 
करने के गुण भी बढ़ जाते हैं। इस तरह के फलों में, रीठा; आमता 
ओऔर शिकेकाई प्रश्नति के नाम मुख्य हैं । रीठा इनमें सब से अधिक फेना 
उत्पन्न करता है । फेता उत्पन्न करने का गू ण्‌ एक विशेष रसायनिक तत्व 
की उपस्थिति पर निभर होता है। इस तत्व को अंग्रेजी में सेपानिन 
(88007 9) कहते हूँ। हिन्दी में इसे फेनिल के नाम से पुकार खकते 
हैं। रीठे में इस फेनिन्य की भात्रा ६०- ६५५८ तक द्वोती है । 


श्ह्द साबुन-विज्ञान 


कुछ वनस्पति फेनिल असल ग्रधान, कुछ ज्ञार प्रधान; ओर कुछ 
सवा न्यूटरल होते हैँ। इनके संयोग से साबुन के फेना देने के गुणों 
में वृद्धि होने के साथ ही साथ साबुन में कुछ दिन रखने के बाद पेदा 
होने वाली दुगन्ध नष्ट हो जाती है; साबुन में सड़ाइंध पेदा होने का 
डर नहीं रह जाता और कपड़ा निखारने के गुण भी बढ़ जाते हैं । रीठा, 
आमला ओर शिकेकाई को गरस पानी में उबाल कर फेनिल्ष प्राप्त 
किया जा सकता है। इन पदार्थां को पानी के साथ उबाल कर; जो 
घोल तैयार हो उसे गाढ़ा कर के साबुन तेयार करते समय मिला दिया 
जा सकता है। क्‍ 

इन पदार्थों को बारीक कूट पीसकर दूने अथवा उससे भी अधिक 
पानी के साथ औटा लिया जाता है। काढ़ा तेयार होने पर उसे साबुन 
की मात्रा पर १० प्रतिशत तक आसानी से मिल्लाया जा सकता है। 
कभी कभी उपरोक्त पदार्थों को पानी के बजाय कास्टिक सोडा के घोल 
में मिंगो कर फेनिल प्राप्त कर लिया जाता है। आमलों या रीठों को 
बारीक कूट कर; चूरे को एक सप्ताह तक कास्टिक घोल में मिगो कर 
रखते हैं | कास्टिक इनके फेनिल गुणों को चूस लेता है। इस फेनिल 
मिश्रित कास्टिक घोल को साधारण ढंग से साबुन बनाने के काम में 
लाया जा सकता है। फेनिल साबुनों का रंग सफेद न होकर कुछ 
भूरापन लिये होता है। अस्तु विंडजर ब्राउन नामक रंग देकर रंग को 
आकेषक बनाया जा सकता है। 

स्नान के बढ़िया क्रिस्म के साबुनों में भी इन चीज़ों के रस मिलाकर 
उनके गुणों का समावेश साबुन में किया जा सकता है। साबुन के 
फीते बनाते समय फेनिल घोल साबुन में मिलाया जा सकता है । ऐसा 
करने से भी फेनिल् रस साबुन में अच्छी तरह मिल जाता है। इनके 
संयोग से जो साबुन तैयार होते हैं उनसे त्वचा अथवा केशों को कोई 
हानि नहीं पहुँचती, बल्कि कुछ लोगों की धारणा हे कि फेनिल गुण 
साबुन में भी मोजूद रहते हें ओर पूबंवत्‌ लाभ पहुँचाते हैं । 

बाल उड़ाने का साबुन--इस श्रेणी के साबुनों में बाल साफ 
करने के लिए ज्ञार धातुओं के सल्फाइड जेसे सोडियम सल्फाइड 
पोटेशियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड ओर स्ट्रान्शियसम सल्फाइड 
प्रभ्नति लवण काम में लाये जाते हैं। इनमें से पहिले दो लवण पानी में 


भ्रौषध उपचार तथा कुछ विशेष प्रकार के साबुन श्ह्ह्‌ 


आसानी से घुल जाते हैं और अन्तिम दोनों नहीं घुलते। बालसफा 
सावुन बनाने के लिए साबुन में बेरियम सल्फाइड ज्यादानर मिलाया 
जाता है परन्तु यह लवण बहुत विषेता होता है । सल्फाइड लवणों में 
सड़े अंडे की सी बदवू आती है। और इनके संयोग से बनने वाले 
साबुन का त्वचा पर बहुत खराब असर पड़ता है। सल्फाइड द्र॒व्यों के 
सम्पक में आने पर बालों में मोजूद केरोटीन नामक पदार्थ नष्ट हो 
जाता है जिसके फलस्वरूप बाल भी नष्ट होकर त्वचा से अलग हो 
जाते हूँ | परन्तु बालों को नष्ट करने के साथ ही इससे त्वचा पर भी 
अनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है ओर चमड़ी जल जाती है। इतना ही 
नहीं, एक बार नष्ट हो जाने वाले बाल समय पाकर फिर उग आते हैं 
ओर उन्हें नष्ट करने के लिए फिर सल्फाइड द्वव्यों से युक्त साबुन 
को बार बार काम में लाने से भांति भांति के चमम रोग दाद, खुजली 
अकोत आदि हो जाते हैं ओर कभी कभी बालों की जड़ों में छोटी छोटी 
फुंसियां होने की भी आशंका रहती हे । कोमल त्वचा पर इस तरह के 
साबुनों का ओर भी अनिष्य्कारी प्रभाव पढ़ता है । अस्तु, बालसफा 
साबुन को व्यवहार में ज्ञाना यदि नितान्त आवश्यक ही हो तो काफी 
सावधानी से काम में लाना उचित होगा । कभी कभी तो इसके व्यवहार 
से लाभ की अपेक्षा हानि होने की ही अधिक आशंका रहती है। 

थेलियम धातु के क्ञारों का भी बाल साफ करने वाले साडुनों में 
उपयोग किया जाता है। इन के व्यवहार से त्वचा पर जलन नहीं होती 
ओर न दिखावटी बुरा असर ही पड़ता है | इनमें सल्फाइड जेसी दुर्ग 
नध भी नहीं होती परन्तु इसका शरीर के मज्जा तंतुओं पर बहुत बुरा असर 
पड़ता है। इसलिए इस तरह के साबुनों को व्यवहार में न लाना ही 
उचित है । फिर भी बाज़ार में इस तरह के साबुनों की काफी मांग रहती 
है। अस्तु; इस तरह के साबुन बनाने के दो नुसखे नीचे दियेजा 
रहे हैं :- 

(१) १० भाग बढ़िया किस्म का नहाने का साबुन लेकर उसमें 
एक भाग पोठेशियम सल्फाइड का घोल मिलाया जाता है । यह मिश्रण 
पिघलाया जाता है ओर डसे चलाते भी रहते हैं ओर एकद्लि हो जाने 
पर सांचों में डालकर बद्टियां बना छी जाती हैं । 

(२) नारियल का तेल भाग १, अन्डी का तेल २ भाग, चर्बी या 


२०० साबुन-विज्ञान 


हाडन्ड आयल ? भाग, और आधा भाग--ग्लिखरीन को मिलाकर 
३३ प्रतिशत कास्टिक पोठाश का घोल २ भाग धीरे धीरे मिलाकर 
चलाते हैं ओर वाद में धीमी आंच पर पका कर सावन तेयार 
करते हैं। साबुन तेयार हो जाने पर उसमें आधां भाग मैंदा ओर 
१ भाग सोडियम हाइडोसल्फाइड का चूरा मिलाते हैं। एकद्लि हो जाने 
पर उसमें खुशवू के लिए चौथाई भाग सिटोनेला आयल मिला देते हैं 
प्रोर साँचों में जमा कर बद्धियां तैयार करती जाती हैं । 

द्रव साथुन----हेव साबुन या लिक्विड सोप साबुन को पानी सें 
घोल कर तैयार किये जाते हैँ। इनकी विशेषता यह है कि यह घोल 
काफी दिन रक्‍्खे रहने पर भीं साफ और चमकदार बने रहते हैं और 
साबुन नीचे बेठने नहीं पाता। इस गुण को पेदा करने और बनाये 
रखने के लिये आमतोर पर नारियल तेल ओर काश्टिक पोटाश से 
तैयार होने वाला साफ़ूट सोप इस काम में लाया जाता है। 

लिक्विड सोप का द्रव साबुन शेम्पू के नाम से भी प्रख्यात है। 
ओर नहाने धोने के लिये खूब लोक प्रिय है। हथेली में दो चार बू'द्‌ 
शैम्पू डाल कर रगड़ने से बहुत सा फेना पेदा हो जाता है। ज्यादा 
फेने से सफाई में भी मदद मिलती हे। स्नान करने ओर सिर धोने, 
विशेषकर महिलाओं के लिये तो शेम्पू बहुत काम की चीज़ हे । अच्छे 
किस्म के द्रव-शेम्पू से घने ओर लम्बे लम्बे केश भी जल्दी और 
आसानी से खूब अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। नारियल और 
कास्टिक पोटाश के साबुन के बने होने की वजह से शेम्पू के व्यवहार 
से सिर में फयास भी नहीं जमने पाता ओर बालों में साबुन के रह 
जाने का भी डर नहीं रहता । महिलाय इस साबुन को सिर धोने के 
लिये खूब पसन्द भी करती हैं । 

उपयोगी ओर लोक-प्रिय होने के साथ ही इनको तेयार करना 
भी आसान है | इसके साथ ही इनको तेयार करने में कुछ 
ज्यादा लागत भी नहीं लगती ओर न इनकी तेयारी के लिये बहुत से 
साजो सामान ही की ज़रूरत पड़ती है । नारियल तेल ओर कास्टिक 
पोटास का साबुन पानी में आसानी से घोल लिया जाता है। इस घोल 
को साफ ओर चमकदार बनाने के लिये पोटास्चियम कार्बोनिट या पते 
ऐश की भी थोड़ी सी सात्रा मिला दी जाती है । 


ओऔपच उपचार तथा कुछ विशेष प्रकार के साबुन २० १ 


सत्ते द्रव साबुन दर्की रेड आयल (अण्डी तेल और गनन्‍्धक के 
तेजाव के संशोग से बना हुआ एक विशेष तेल ) से दयाये ज्ञान हैं। 
इस तरह के साबुनों में सम्जिकास्लों की मात्रा २० प्रतिशत थे भी कस 
होती है! दर्दी *ड आयल के संयोग से जो साबुन बनता है उसमें 
पोठे सियम कार्बेनिद्ट देने की कोई जरूरत नहों पढ़ती। टर्की रेड आयल 
के साबुन में सफाई के गुण भी अच्छे होते हैं। टर्की रह आयल के 
साथुन नाना गकार के नामों से ओर तरह तरह के कारसों के लिये 
बनाये आए बेचे जाते हैं। परन्तु इन साबु्नों को स्तान एवं प्रसाधन 
आदि 5 लिये काम में लाना उतना पसन्द नहीं किया ज्ञाता जितना 
नारियल तेल के साबुनों को। इस साबुन में एक विशेष दुर्गण होता है । 
अधिक मात्रा में ओर अच्छी से अच्छी सुगन्ध मिलाने पर भी टर्की रेड 
आयल की अपग्रिय दुगन्ध दूर नहीं हो पाती | स्नान के काम के मतलब 
के न होते हुए भी टर्को रेड आयल के साबुन वस्त्र व्यवसाय में बहुता- 
यत से काम में लाये जाते हैं । ' 

नार्यिल तेल का द्रव साबुन तेयार करने की विधि नीचे दी 
जाती हे | यह साबुन भी मज्जिकास्लों की मात्रा के अनुसार कई 
प्रकार का बनवा है। आम तोर पर अच्छे द्रव सावुनों में २० प्रतिशत 
मश्जिकाम्ल रखे जाते हैं । सस्ते साथुनों में पानी की सात्रा बढ़ाकर 
मज्जिकाम्लों की मात्रा को १० प्रतिशत तक घटा दिया जाता है | 

नारियल तेल को धीमी आंच पर गरम करके अथवा तेज धूप में 
पिघला लेते हैं । तेल की मात्रा के अनुसार कास्टिक पोटाश भी तोल 
कर पानी भें घोल लिया जाता है। तेल को धीमी आँच पर रख कर 
कास्टिक पोटास का घोल धीरे-धीरे तेल में डाल कर दोनों को खूब 
अच्छी तरह मिलाते हैं । साबुन बन जाने पर वत्तन को नीचे उतार कर 
उसमें पानी मिला कर घोल लेते हैं। पानी तेल की मात्रा का चोगुना 
या पँचगुना तक मिलाया जाता है । पानी मिलाने के बाद घोल तेयार 
हो जाने पर द्रव साबुन की मात्रा पर एक प्रतिशत अथोत्‌ सवा सेर मेँ 
एक तोला पोटसियम कार्बोनेट मिला देते हं। पोटेसियम कार्बनिट 
मिला चुकने के बाद तीन चार मिनट तक साबुन को अच्छी तरह खोलाकर 
किसी ठण्डी जगह में रख देते हद आर उसे जल्दी ठण्डा कर लेते डे | 

' इसके बाद साबुन को कमर से कम तीन दिन तक चुपचाप थिरने दिया 


ए०२ साअुन-विशान 


ज्ञाता है। बादमें ऊपर का साफ घोल निथारकर अलग कर लिया जाता 
है। इस घोल में रीठा, आमला याँ शिकेकाई के फेनिल के घोल भी 
मिलाये जा सकते हैं। थिरे हुए साबुन को एक बार फिलटर कागज में 
भी दान लेते हैं | छनने के वाद घोल में नीचे साबुन की गाद अधोत्‌ 
एसिड साबुन-के अलग होकर नीचे बैठने की बहुत कम गुंजाइश 
रहती है। पोटेसियम कार्बोनेट भी साबुन को घोल से अलग होने से 
रोकता है। इसके मिलाने से साबुन की गाद का नीचे बेठना बिलकुल तो 
नहीं बन्द हो जाता, हां फिर भी गाद बेठने की सम्भावना बहुत कप्त 
हो जाती है । 

छने हुये साबुन को भी बोतलों में भरने से पूर्व एक बार थिरा 
लेना बहुत अच्छा होता है ! बोतलों में भरने से पहिले कम से कम 
तीन चार दिन तो ज़रूर ही थिरा लेना चाहिए। ऐसा करने से 
बोतलों में साबुन के गाद की शकल में बेठने की बहुत ही कम 
गुंजाइश रह जाती है। बोतलों में भरने के पहले ओर छातने के बाद 
खाबुन में सुगन्ध मिलाने का ठीक अवसर होता है। इस खाबुन में जो 
भी सुगन्ध मिलाई जाय वह ऐसी होनी चाहिए जिस पर कास्टिक क 
कोई झूझनर न हो । आम तौर पर द्रव साबुनों के लिए लवेण्डर की सुग- 
न्‍ध बहुत अच्छी रहती है । अपनी रुचि के अनुसार इसी तरह की कोई 
दूसरी सुगन्ध भी मिलाई जा सकती है। यदि रंग भी मिलाना हो तो 
उसे साबुन को पानी में घोलते समय मिलाना ठीक रहता है । साबुन 
छातने के बाद रज्ञ मिलाना ठीक नहीं । अगर मिलाया भी जाय तो एक 
बार साबुन फिर छानना ज़रूरी हो जाता है। इस तरह के खाबुन में 
कभी कभी ग्लिसरीन और अक्षकोहल भी मिला दिया जाता है। इस 
तरह से तैयार होने वाले साबुन को आकर्षक शीशियों या बोतलों में 
रखकर शेम्पू के नाम से बेचा जाता है। नीचे इस तरह का शेम्पू तेयार 
करने का एक नुसखा दिया जा रहा है :-- 

नारियल तेल ६० भाग, तिह्ली या मंगफली का खाफ तेल १० भाग 
कार्टिक पोटाश ४४९ बामे का घोल ५० भाग, ग्छिसरीन १० आग; 
, अलकोहल्ञ २० भाग; पानी २६० भाग, सुगन्ध ३-४ भाग--रंग-- 
नेफथालग्रीन या आरेंज केवल कुछ कण तेल को गरम करके मिला लिया 
ज्ञाता है। कास्दिक पोटाश के घोल में अलकोहक्ष मिल्लाकर इस मिश्रित 


आजच उपचार तथा! कुछ विशेष प्रकार के साबुन २०३ 





घोल या मदसार युक्त क्वार से साबुन तेयार करते हैं | ? घंटे तक वाटर 
वाथ या जल ऊष्मक पर थीमी आंच से गरस करने ओर अच्छी तरह 
बलाते रहने के वाद साबुन बनकर तंयार हो जाता है । यह स्मरण 
एखना चाहिए कि अल्कोहल की उपस्थिति में साबुनीकरण की क्रिया 
बहुत जल्दी पूरी हो जाती हे | साबुन बन जाने पर उसमें पानी मिला- 
कर कुछ देर तक चलाने के बाद बत्तन को ढक कर छोड़ देते हैं। 
साडुन के पानी में अच्छी तरह घुल जान के बाद; थिरे हुए साफ घोल 
को निथार कर दूसरे बच्तेन में ले लेते हूं ओर पानी में घुले हुए रंग को 
छानकर ग्लिसरीन के साथ साबुन में मिला देते हैं। सुगन्ध सब से 
आखिर में मिलाई जाती हे। बोतलों में भरने ओर मुगन्ध मिलाने से 
पहिले साबुन को फिलटर कागज पर छान लिया जाता है। छानने के 
पहिले सेलखड़ी का कुछ बारीक चूरा अथवा संगजराव साबुन में 
मिलाया जा सकता है। इससे छनने में सुभीता होता है ओर छना 
हुआ साबुन बहुत साफ ओर चमकदार होता है । चमक ओर स्वच्छता 
बनाये रखने के लिए सोडा कार्बोनेट या पोटाश कार्बोनिट की अत्यन्त 
स्वल्प मात्रा भी मिला दी जाती है । इस साबुन को कृमिनाशक बनाने 
के लिए इसमें थोड़ा सा अजवाइन का सत थाईमाल' या कार्बोलिक 
एसिड मिलाया जा सकता है। शेम्पू को सस्ता बनाना हो तो अलको- 
इक्ष काम में न लाया जाय। 


भरती के सस्ते साबुनः और भरती की सामग्री 


विशुद्ध सावुत केवल कास्टिक सोडा ओर तेलों तथा चर्बी आदि के 
संयोग से वनता है । इस साबुन को सत्ता बनाने के लिए व्यवसायी 
लोग तेल ओर सोडा कास्टिक के व्यवहार के अतिरिक्त उसमें ओर भी 
बहुत सी चीज़ें मिला देते हैँ । इन्हें भरती की चीज़ों'के नामसे पुकारा 
जा सकता है। अंग्रजी में इन्हें 'फिलस! के नाम से जाना जाता है| 
साबुन को सस्ता बनाने के लिए उसमें नाना प्रकार की चीजों भर दी 
जाती हैं। इन सब के साबुन में मिलाने का एकमात्र उदृ श्य सावुन 
को सस्ता बनाना ही नहीं होता, कुछ चीज-जेसे सोडा सिलिक्रेट 
आर सोडा कार्बोनेट-साबुन के निखारने के गुणों को बढ़ा देती हैं ! 
बसे लोग सोडा सिलिकेट और सोडा कार्बोनिद के अतिरिक्त नमक; 
शकर, बालू, मेदा बेसन, आटा, सेलखड़ी, संगजरा, खड़िया, स्टाच, 
लकड़ी का बुरादा, मलतानी मिट्टी, वेसलीन, लेनोलिन, मोम, चूना, 
शीरा प्रभ्नति नाना प्रकार की चीज़ काम में लाते हँँ। म॒लायम साडुनों 
में सोडा सिज्ञेकेट ओर सोडा कार्बोनेट के बज्माय पोटाश सिलिकेट 
ओर पोटाश कार्बेनिट भी काम में लाये जाते हैं । 

सस्ते क्रिस्म के कपड़े धोने के साबुनों में सोडा सिल्ेकिट और 
सोडा कार्बोनेट किसी हद तक थोड़ी मात्रा में मिलाये जा सकते हैं 
परन्तु स्वान आदि के साबुनों में इनका व्यवहार किसी भी प्रकार 
उचित नहीं कहा जा सकता। सिलिछेट को स्वल्प मात्राओं में साबुन 
में मिलाने से उसके कपड़े साफ़ करने के गुण की वृद्धि के साथ दी 
साथ साबुन कढ़ा भी पड़ जाता हे ओर इस तरह से मुलायम तेल भी 
साबुन बनाने के काम में लाये जा सकते हैं। कार्बोनिट के व्यवहार से 
कपड़े साफ करने के गुण की वृद्धि होने के खाथ ही साबुन पतला भी 


व्टल्टा्ूट  किल। 
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२०१, 


पड़ जाता है ओर इस तरह से उसमें दूसरे भर्ती की चीजें आखानी से 
मिलाई जा सकती हूँ। नमक के व्यवहार से भी साबुन पतला पड़ 
जावा है परन्तु नमक तथा ऐसे ही दूसरे ज्ञाराय लब॒णां को अधिक 
मात्रा में साबुन में सिल्ाना ठीक नहीं | साबुन में मिलाये जाने के कुछ 
मास बाद वे साबुन के बाहर निकल्न आते है ओर हलकी सी खफेदी 
सावुन पर जमा हो जाती है। 

स्टाचे, सेलखड़ी, संगज़राव और खड़िया मिट्टी के व्यवहार से 
साबुन का यह ऐब बहुत कुछ दूर हो जाता हे। इनसे साबुन में सड़ा- 
इ'ध पेदा होने ओर इस तरह से बिगड़ जाने की गुंजाइश भी बहुत कम 
हो जाती है। साबुन का रंग भी हलका पड़ जाता है ओर साबुन में 
छूट जाने वाले अतिरिक्त ज्ञार की मात्रा भी कम पड़ जाती है। 
इसलिए इन्हें भी किसी हड़ तक साबुन्न में मिलाया जा सकता है । 

लकड़ी के बुरादे से कपड़ों के धब्बे छुड़ाने में सहूलियत हो 
जाती है । लकड़ी के बुरादे में आग्जेलिक एमिड की उपस्थिति के कारण 
वह स्याही के धब्बे छुड़ाने में समथ है | शकर के व्यवहार से साबुन 
को पार दशेक बनाने की चचो पीछे की जा चुकी है। दूसरे तरह के 
साबुनों में भी यह स्वन्प मात्रा में मलाई जा सकती है। इससे साबुन 
में मोजूद स्वतंत्र क्ञार की भी मात्रा कछ कम पड़ जाती है । 

मुलतानी मिट्टी ओर फुलस ऋथ के व्यवहार से भी साबुन की 
सफाई की ज्षमता कुछ बढ़ जाती दे। सेलखड़ी और संगज़राव 
के व्यवद्ार से गन्दे ओर मैले साबुन भी अच्छे दीखने लगते है। 
संगजराव से साबुन चिकना और चमकदार भी हो जाता है। अंग्रेजी 
में इसे सोपस्टोन पाउडर के नाम से पुकरते हैं । 

लेनोलित, (न की चर्बी » वेसलीन, और मोम ये तीनों ही 
चीजें साबुन में चिकनाई की अतिरिक्त मात्रा रखने के विचार से 
मिलाई जाती हैं। गोले के तेल के ठण्डी रीति से बने हुए साबुन मोम के 
व्यवहार से देखने में अच्छे हो जाते हैं । 

आटा, बेसन, मैदा, और स्टाच प्रभृति चीजें साबुन को सस्ता 
बनाने के लिए मिलाई जाती थीं। इनसे कपड़े धोने में कुछ मदद 
भी मिलती है। आजकल खाद्य संकट के कारण खाद्य पदार्थों को 
साबुन में सिल्ञाना सरकारी आज्ञा से वज्ञित कर दिया गया है। 


२०६ लाजुन-विशान 


स्टाचे अब इतना महंगा हो गया है और कठिनाई से मिल्तता है 
कि उसे साबुन सस्ता करमे के लिए मिलाने का प्रश्न ही नहीं 
उठता। जब स्टाचे सस्ता था तो बहुद से व्यवसायी साबुन में ४० 
प्रतिशत तक स्टाच मिलाया करते थे । इसके व्यवहार से मैत्ले से 
मेले साबुन का भी दिखाब बहुत सुधर जाता था स्टाच में बांधने का 
गुण बहुत अच्छा है । अस्तु, यह पतले साबुन के भी कड़े डंडे बनाने 
में मदद करता है। इसके संयोग से बना हुआ साबुन घिसता भी 
कम है। अन्य चीज़ों को भरकर तेयार किये जाने वाले साबुनों 
की अपेक्षा ३०८ स्टाच मिला हुआ साबुन कहीं अधिक अच्छा 
भी होता है। स्टाच को साथुन तेयार करने के पहिले ही तेल में 
मिला लिया जाता है। स्टाचे की भाँति संगजराब भी २०-२४: 
तक साबुन में मिलाया जा सकता दे। इस तरह के भर्ती के खाबुनों 
में २० प्रतिशत तक गोले अथवा गुल्लू के तेल ज़रूर काम में लाये 
जांय | अन्यथा बहुत रही सावुन तेयार होता है और उससे केवल 
नाम मात्र का फेना बनता है । 

सोडा सिलिकेट और सोडा कार्बोनेट को साबुन में मिलाने के 
लिए नीचे लिखी तालिका से मदद ली जा सकती है। इस तालिका 
में सोडा सिलिकेट ओर कार्बोनिट की मात्रायें यह मानकर दी गई हैं 
कि साबुन में २० प्रतिशत पानी या आद्रता है । 


एक मन साधन में मिलाये जाने वाले सोडा सिलिकृट 
ओर कार्बोनेट की मात्रा 
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सोडा सिलिकेट और सोडा कार्चेनिट के घोल किसी भी तरह से 
तंयार होने वाले साबुन में आसानी से मित्लाये ज्ञा सकते हैँ ओर विशुद्ध 
साठुन के ६० प्रतिशत मजिकाम्लों को घटाकर २८ - ४० सक् लाकर 
भीसाबुन की कड़ाई प़िले जेसी ही क्रायम रकवी जा सकती है! 
नारियल तेज्ञ चर्ची ओर पामकरनल जैसे तेलों से बने हुए अथवा इन 
तेज्नों के अधिकांश भाग से बने हुए साबुनों में तो उससे भी अधिक 
भर्ती की सामग्री जा सकती है ओर मज्जिकास्लों रू म्ात्रा को २८ 
प्रतिशत से भी नीचा रकखा जा सकता है, परन्तु इस तरह के साबुन 
आम तोर पर ठण्डी रीति अथवा अध-ओटी रीति से अच्छे बनते हैं । 
सस्ते होने के कारण इनका बिक्री भी अच्छी होती है। इस तरह के 
साबुनों का शरीर की कोमल त्वचा पर घुरा असर पड़ता है। बढ़िया 
कपड़ों को भी इनसे नहीं धोना चाहिए | | 

सोडा सिलिकेट और कारबोनेट को साबुन में मिलाना है भी 
बहुत आसान) पानी में घोलकर निश्चित अवधारणा के घोल तयार 
कर लिये जते हैं । साबुन तेयार हो जाने पर उसे क्रचर में रखकर 
पहिले सिलिकेट ओर उसके बाद तुरंत ही सोडा कार्बोनेट का घोल 
मिला दिया जाता है। दोनों के साबुन में अच्छी तरह मिल्ल जाने पर 
यदि मिलाना अभीष्ट हुआ तो रंग और सुगन्ध मिलाने के बाद सावु | 
को फरमों में जमने को रख दिया जाता है। सोडा कार्बोनेट या सोडा 
ऐश बहुत अधिक मात्रा में न मिलाया जाय । ऐसा करने पर कछ दिलों 
बाद साबुन पर सफेद तह जमा हो जाती है जो अच्छी नहीं समभझी 
जाती । सोडा सिलिकेट ओर सोडा ऐश दोनों आम तौर पर एक साथ 
ही इस्तेमाल किये जाते हैं। ऐसा करने से सिल्िकेट की उपस्थिति में 
सोडा ऐश साबुन के बाहर प्रस्फुटित ( //80/280९ ) होकर सफेद 
तह के रूप में जल्दी जमा नहीं हो पाती। स्रोडा सिल्िकेट के साथुनु 
पर निम्नलिखित प्रभाव विशेष उल्लेखनीय है :-- 

(१) साबुन को पुराना होने पर कड़ा बना देता है । 

(२) साबुन में मिलाये जाने वाले सोडा ऐश के प्रस्फटित द्वान का 

प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है । 
(३) साबुन में अच्छी तरह और आसानी से मिल जाता है 
' ४०* डिगरी बासे का घोक्ष इस काम के लिये विशेष उपयुक्तहै। 


श्‌क८्य ' खाबुन विज्ञाम 


(४) इसकी उपस्थिति में दुसरी भर्ती की चीजे भी आसानी से और 
खर्छा मात्रा में मिलाएं जा सकती है 
(४/ इससे साथुन दी चमक दसक अर 7चकताहट बढ़ जाती है । 
(३) इससे साथुन के कपड़ साफ करने का शुण मी बढ़ 
जाता हे ! 


सस्द छाजुनों के छुछ चुघख 

१, नारियल तेल ६०, अण्डी तेल 83: संगवअराब २४, कामिटिक्‌ 

सोडा ५०-१० * डिग्री बामे का; संग्जराब को तेलों के साथ 
अजरुडी तरह मिल्लाकर काम्टक सोडा छं.ड़ कर साबुन बनाया 

जाय 

२. चर्बी ७०, राजन ३०, सोडासिलिकेट ४० ( २८" बामे का ) 
संग जराब ४०, कास्टिक सोडा ४० ( ३५" बामे का ) चीनीमिटं 
१०; पाती ३० चर्बी और राजन को गला कर खूब अच्छी तरह 
मिला लिया जाता है ओर कान्टिक मित्रा कर साबुन तेयार 
करते हैं। बाद में सिलिकेट मिलाया जावा है ओर फिर संग 
जराब ओर चीनी मिट्टी थोड़े पानी में मिला कर साबुन में 
अच्छी तरह घोट दी जादी है। अगर जरूरत हुईं तो गरम करके 
कुछ पानी ओर मिल्ञा दिया जाता है । 
गुल्लू तेल ८०, मूंगफली तेल १० गोले का तेल १०, सोडा 
सिलिकेट ३० ( ३००*बामे का ) संगजराव ४०, सफेद स्टाच २०, 
काजटिक सोडा ४० ( ३६" डिगरी बामे का ) स्टाच ओर संग- 
जराब को तेलों में अच्छी तरह घोट कर कास्टिक डाल कर 
साबुन बनाया जाय। सिलिक्रेट के घोल को कास्टिक के साथ 
मिल्ञाकर काम में लाया जाय । यदि रंग मित्नाना हो तो तेल में 
मिला दिया जाय ओर सुगन्ध साबुन तेयार होने पर सांचों में 
भरने के पहिले मिलाई जाय । 
गुल्लू तेल ७०, राजन २०, म'गफली- १० काम्टिक सोडा ४० 
( ३७ डिगरी बासे ) सोडा सिलिक्रेट ८० ( २३ डिगरी बामे ) 
संगजराव ५० । तेलों को राजन के साथ गरम करके मिला 
'छिया जाय । थोड़े से छाप्टिक में कुछ पानी मित्ना कर साबुन 
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बनाना शुरू किया जाय बाद में सारा कास्टिक छोड़ा जाय । 
,साबुन बन जाने पर जब वह वेसलीन की तरह गादा हो जाय 
तो संगजराव -ओऔर सोडा सिलिक्वेट मित्रा कर घोट दिया जाय । 
इस साबुन के गुल्ले भी अच्छे रहेंगे । 
७५, धोबियों के मतल्नब के साडुनों में थोड़ा सा चूने का पानी ओर 
नील मिलना देने से बहुत बढ़िया साबुन तेयार होता हैे। इस 
साबुन से कपड़े बहुत जल्दी स्राफ होते हैं ओर नीक्ष तथा 
चूने के पानी की उपस्थिति से धुल्ले हुए कपड़ों में अच्छी आब 
भी आ जाती है। इन साबुनों में सोडा सिलिकेट, संगजराव, 
चीनी मिट्टी, प्रभृति पूषबत मिल्ाये जा ख़कते हैं। 
चर्बी ८०, नारियल तेल २०; सिलिकेट ५० ( २६"बामे ) संगजराव 
७५० कास्टिक ५२( ३६" बामे ) चूने का पानी ओ रनील स्वल्प मात्रा में 
मिलाया जाय । अगर स्टाचे भी मिलाना हो तो उसे जब साबुन ठण्ड्ा 
होने लगे या तेलों के साथ मिलाना चाहिए । 

&, मुलतानी मिट्टी युक्त साबुन के नुसखे :-- 
ऋण | ३४ | ६| ३ | 
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२१७ साबुन-विज्ञान 


मुलतानी मिट्टी में निखारने के अच्छे गुण हैं। शरीर और केश 
साफ करने के अतिरिक्त यह ऊनी और रंगीन कपड़े भी धोने के 
काम में लाई जाती है । इसका बहुत बारीक मेदा जेसा चूरा बना 
कर तेल आदि साफ करने के भी काम में लाया जाता है। इसे साबुन 
में मिलाने के बारे में कुछ वेज्ञानिकों की राय है कि साबुन में 
मिलाये जाने वाले दूसरे सभी ठोख पदार्थों की अपेक्षा फुलसे अर्थ 
( मुं़तानी मिट्टी ) सब से अच्छी है। इसमें स्वयं निखारने के गुण 
मौजूद होने की वजह से यह खाबुन को कोई लुकसान नहीं ' 
पहुँचाती और दूसरी मिट्टियों के समान सर्वेधा मिलावट की 
चीज़ नहीं कही जा सकती । वास्तव में खाबुन के बनने के 
सेकडों वर्ष पहिले से मुलठानी मिट्टी सफाई के लिए काम में ल्ाई 
जाती रही है । 

साबुन में मित्लाने के लिए बहुत बढ़िया किस्म की हल्के रंग 
की मुलतानी मिट्टी धीमी आंच में सुखा ली जाती है। सूख जाने के बाद 
थोड़ा सा पानी छिड़कने पर यह चूने की तरह बुक जाती हे। बुझी 
हुई मिट्टी को आसानी से पीखा जा सकता है । किसी मिट्टी को काम में 
लाने से पहिले उसे अच्छी तरह से बारीक चलनी से छान लेना 
चाहिए। 

मिट्टी को साबुन में मिलाने के लिए इसे तेयार साबुन पर थोड़ी 
थोड़ी करके बुरका दिया जाता है ओर अच्छी तरह घोटने के बाद 
फिर ओर मात्रा थोढ़ी थोड़ी मिल्लादी जाती है । यह मिट्टी पानी को 
बहुत जल्दी सोख लेती है । इसीलिए साबुन में थोड़ी मात्रा में भी 
मिलते ही साबुन बहुत गाढद्ा पड़ जाता है। ऐसी दशा में और 
अधिक मिट्टी मिलाने के पूव थोडा गरम पानी साबुन में मिला देना 
उचित है। इस तरह साबुन के वजन पर तिहाई भाग तक मुलतानी 
मिट्टी मिलाई जा सकती हे । मुलतानी मिट्टी युक्त साबुन बिना किस्री 
अन्देशे के नहाने धोने के भी काम में लाये जा सकते है। इस्र मिट्टी 
का शरीर की त्वचा पर अच्छा असर पड़ता है। गरमी के मौसम 
में जब कि अंधोरियां बहुत निकलती हैँ मुलतानी मिट्टी वाले साबुन 
का व्यवहार विशेष लाभदायक हो सकता है। इस तरह के स्लाबुन में 
कुछ हल्की सुगन्ध भी दे देना चाहिए। सस्ते क्रिस्म के साबुनों में तेत्ल 
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साफ करने के लिए काम में ला चुकी जाने वाली मिट्टी भी इस्तेमाल 
की जा सकती हे । 
प्यूमिस या घालू का साथुन ( >िप्रागर०6४ 06 घ्थात॑ 5089 ) 

प्यूमिंख ( एक पत्थर विशेष झ्रार्वां) ओर बालू, गन्दे और खास तौर पर 
मेशीनों की कालिख से सने हुए हाथों की .सफाई में विशेष रूप से 
सहायक होते हैं । इसी कारण से इन्हें साइन में मिला कर भी काम में 
लाया जाता है। बालू मित्रा हुआ साबुन टिकिया और पेस्ट दोनों 
ही रुपों में बनता ओर काम में लाया जाता है । 

पेस्ट साबुन लेई की शकल या वेसत्लीन खा होता है । साधारण 
साबुन को अपने वजन से दूने या तिगुने गरम पानी में घोल कर 
ओर आवश्यक मात्रा में बालू तथा प्यूमिस मिलाकर इसे तैयार 
करते हैं। इसे मुलायम रखने के लिए कभी कभी थोड़ो ग्लिसरीन 
भी इसमें मितल्रा दी जाती है ओर कभी २ कालिख के साथ रहने वाली 
ग्रीज़् को घोलने के लिए कोई विशेष तेल भी मिल्ला दिया जाता है। 
इस श्रेणी के साबुन मुलायम साबुन तथा पोटाश के साबुनों से भी 
तेयार किये जाते हैँ परन्तु वह बहुत मंहगे पड़ते हैं । 

नारियल तेल १०० भाग; सोढा कार्टिक ३८ डिगरी बामे का ५४ 
भाग, खूब बारीक बालू ६० भाग पानी भाग -तेल्ञ को कढ़ाव में लेझर 
१४० डिगरीफारेनहीट तक गरम किया जाय और छना हुआ प्यूमिस 
स्टोन का चूरा अथवा खूब बारीक छनो हुई बालू तेल में मित्रा दी 
जाय बाद में कास्टिक छोड़ कर साबुन बनाया जाय । 

घरेलू व्यवद्दार के लिए भौ इसी प्रकार का एक ओर साबुन गुल्लू 
ओर नारियल के तेल्ल के साबून को पानी में घोल कर उसमें पोटाश 
कार्बोनेट, ओर स्लोडा कार्बोनेट का चूरा तथा १०० डिगरी ट्वेडल 
का सोडा सिलिकेट का घोल मिलाकर तेयार किया जाता है । 

नारियल तेल १० पॉड, गुल्लू तेल ५«पोंड कास्टिक सोडा३६० डिगरी 
ट्वाडल् ३१ भाग ल्लेकर साधारण रीति से साबुन तेयार करके पोटाश 
कार्बोनेट ५ पोंड, सोडा ( सूखा ) १४ पोंड, सिल्ञिकिट सोडा १०० डिगरी 
टवाडल २६ पोंड, क्रिसिलिकएसिड हे पोंड नारंजी ( आरेंज ) रह | 
ओंस । यद्द साबुन तैयार होने पर काफी पतला होता है और उसमें सब 
चीज़ें आखानीसे मिल जाती हैं । खाबुनके कुछ ठंडा हो जानेपर उम्रमें से 
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कुछ भाग लेकर उसके बराबर साधारण नमक मिलाकर अच्छी 
तरह घोटा जाय ओर बाद में आवश्यक्ततानुसार छनी हुई बालू मिक्षाई 
जाय । गाढ़ी लेई सी हो जाने पर इसे टिन के डिब्बों में भर दिया 
जाय | डिब्बों में बहुत गरम साबुन न भरा जाय । बहुत गरम गरम 
भरने से बालू डिब्बे में नीचे बेठ जाने का डर रहता है। 


सोप पाउडर 


इधर कुछ बर्षों से कपड़े धोने तथा दूसरे घरेलू कामों के लिए सोप 
पाउडर का भी बहुत चलन हो गया है । ये सोप पाउडर आम तौर पर 
साबुन ओर सोडा मिला कर तयार किये जाते हैं । कुछ में सोडा और 
साबुन के अतिरिक्त सोडा सिलिकेट, सोड फास्फेट और कतिपय 
ब्लीचिंग एजेंट (साफ़ करने ओर रंग उड़ाने ब्राले मसाले) मिले रहते 
हैं। इन पाउडरों में रंग ओर सुगन्ध तो शायद ही कभी मिल्ाई जाती 
हो | कुछ लोग पाडडर में अल्टामेरीन ब्ल्यू-नीला रंग - कौ अत्यन्त 
स्वल्प मात्रा ज़रूर मिला देते हैं । इससे पाउडर से धोये जाने बाले कपड़े 
ज्यादा उजले मालूम होते हैं । 
बाज़ार के सस्ते पाउडरों में साबुन का अंश बहुत कम होता है । 
किसी किसी में तो साबुन नाम मात्रा को भी नहीं होता | परन्तु वास्तव 
में सोप पाउडर का सबसे ज़रूरी ओर महत्वपू्ण भाग साबुन ही होता 
है ओर वह पाउडर जिसमें साबुन की मात्रा अति अल्प हो या बिलकुल 
भी न हो निकृष्ट श्रेणी का समझा जाता है। पाइडर के गुण और 
मूल्य के अनुसार उसमें साबुन की मात्रा शून्य से लेकर ५० प्रतिशत 
तक हो सकती है । ओसत दर्ज के पाउडर में २०--२५ प्रतिशत भाग 
साबुन का जरूर होना चाहिए। साबुन की टिक्की अथवा डंडे की 
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अपेज्षा पाउडर से कपड़े धोना आसान भी पड़ता है ओर थोड़े परिश्रम 
ओर खर्च में अच्छा काम हो जाता है। इसी से पाउडर की ज्ोक- 
प्रियता बढ़ गई है। फलस्वरूप व्यवसायी इसकी कालिटी सुधारने की 
ओर भी बराबर प्रयत्नशील रहते हैं । गत 

अच्छी कालिटी के पाउडर तेयार करने के लिए केवल ग्रचुरमात्रा 
में साबुन मिद्वाने ही से काम नहीं चल जाता । पाउडर को तेयार करने 
में विशेषकर उसका दिखाब बनाने में भी यथैष्ट सावधानी से काम 
लेना पड़ता है | पहिले साबुन को सुखाकर पीसकर उसमें सूखा सोडा 
मिलाने से काम चल्व जाता था परन्तु अब साबुन पीसने, उसका पाउ- 
डर तेयार करने ओर उसमें दूसरे मसाले मिलाने के वास्ते बहुत स्त्री 
नई नई मेशीनें बन गई हैं। साबुन में मसाले मिलाना, पीसना, 
छानना, साबुन को पेक करना और उसे डिब्बों में बंद करना आदि 
सब काम इन्हीं मेशीनों से हो जातें हैँ ओर हाथ से काम करने की 
ज़रूरत ही नहीं पड़ती । 

इन पाउडरों में साबुन के अतिरिक्त सोडा, सिलिकेट और फासफेंट 
प्रशृष्ति जो दूसरे मसाले मिलाये जाते हैं उनका उद्देय केवल पाउडर 
का वज़न बढ़ाना अथवा उसे सस्ता बनाना नहीं होता। आमतोर पर 
ये चीज़ें नौचे लिखे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलाई जाती हैं :-- 

(१) जिस पानी में पाउडर कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया 
जाय, उसे मुलायम बना सके ओर इस तरइ साबुन की सम्पूण शक्ति 
कपड़े धोने के लिये सुरक्षित रहे। जो पानी मुल्लायम नहीं होते, साधारण 
साबुन का बहुत सा भाग उन्हें मुलायम बनाते. में नष्ट हो जाता है ओर 
इस्र काम में बहुत सा साबुन ख़च हो जाता है। जब तक पानी में 
मोजूद मेगनीसियम लवण साबुन हारा पानी के बाहर निकाल कर 
नहीं फेक दिये जाते साबुन का कपड़े पर कोई असर नहीं पड़ता । इन 
लवणों के निकल जाने पर पानी मुक्ञायम हो जाता है ओर फिर उससे 
कपड़े धोने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती। इस क्रिया में बहुत सा साबुन 
ख़्च हो जाता है ओर वह अपना असली काम नहीं कर पाता। पाउ- 
डर में कुछ ऐसे मसाले या लवण मिला दिये जाते हैं जो पानी को 
मुल्लायम बनाने की यथेष्ट क्षमता रखते हैं ओर इस प्रकार पाउडर का 
साबुन कपड़े साफ़ करने के लिये सुरक्षित रहता है । 
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(२) कुछ पदाथ ऐसे मिलाये जाते हैँ जिनकी उपस्थिति में साबुन 
अपना काम अधिक तेजी से कर सकता है | 

(३) कुछ ऐसी वेग-बधेक चीजें मिल्राई जाती हैं जिनसे घुलने के 
बाद कपड़ों के निखरने ओर उजले बनाने में मदद मिलती है। 

(3) साबुन के साथ मिट्टी ओर मसालों के संयोग से कम खच्चे; 
थोड़े समय ओर थोड़ी मेहनत में कपड़े ज्यादा साफ़, उजले और आब- 
दार हो जाते हैं | ' 

ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुये और उन्हें कार्ये 
रूप ९4) कल करने के लिये नीचे लिखी चीज़ें साबुन के साथ मिलाई 
जाती हैँ :-- 

सोडा ऐश, सोडा बाई कार्बोनेट, अमोनियम कार्वोनेट, सोडा 
सिलिकेट, सोडियम फासफेट, सोडियम पर-बोरेट, सुहागा आदि शभ्रादि 
नीचे हा से प्रत्येक का अलग अलग संक्षिप्त विवरण भी दिया जा 
रहा है :-- 

सोडा ऐशू- सोप पाउडर की तेयारी में सोडा ऐश सत्र से 
जयादा तादाद में काम लाया जाता है | क्ञार प्रधान होने के कारण 
इससे कपड़े साफ करने में बहुत मदद मिलती है । यह पानी को भी 
आसानी से मुलायम बनाता है। सख्त पानी में मौजूद चूने ओर मेगनी 
शियम के लवणों को सोडा ऐश पानी से अत्नग कर देता है। पाउडरों 
में मिक्षाने के लिये उपयोगी होने के साथ द्वी यह बहुत सस्ता भी हे। 
सस्ते पाउडर बनाने के लिये तो इसकी सबसे अधिक मात्रा मिलाई 
जाती है। अच्छे ओर ओसत दज के पाउडरों में भी इसकी मात्रा 
१५ से ३५ प्रतिशत से कम नहीं होती । 

सोडा बाइकारबोनेट- सोडा की अपेक्षा सोडा बाइकार्बोनेट अम्ल 
प्रधान अथोत्‌ एसिडिक होता है सधारण सोडा कार्बोनेट ओर सोडा ऐश 
कीतुलना में यह केवल आधा खारी ( अल्केल्लाइन ) होता है । अतएव 
जहाँ हलके ज्ञार की ज़रूरत होती है सोडा ऐश की जगद्द इसे काम में 
लाया जाता है। इसे गरम करने पर इसमें भोजूद पात्ती ओर कार्बोनिक 
एसिड गेस के अंश उड़ जाते हैं ओर यह भी साधारण कार्बोनिट में 
परिवर्तित हो जाता है। इसलिये पाउडर में इसे मिल्ञाते समय साव- 
धानी से काम लेने की जरूरत होती है। इसे मिलाकर पाउडर को 
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गरम न किया जाय ओर नग रम पाउडर ही में इसे मिलाया जाय। 
पाउडर तेयार हो जाने के बाद, जब ओर दूसरी सब चीजें मिलाई जा 
चुकें तो सब से अखिर में इसे मिल्लाया जाय ओर मिलाते समय 
अथवा मिलाने के बाद भी गरम न किया जाय नहीं तो जिस उद्देश्य से 
यह मिलाया जा रहा है उसकी पूर्ति न हो सकेगी । 

अमोनियम कार्बोनेट-अमोनियम कार्बोेनिट भी क्षार प्रधान 
है परन्तु इसका खारीपन अमोनिया का लवण होने से बहुत इलका 
होता है| कुछ विशेष प्रकार के बढ़िया ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों के लिए 
सो यह विशेष काम की चीज़ है। यह ४ से १० प्रतिशत से अधिक 
मात्रा में नहीं मिलाया जाता । जिन पाउडरों में यह मिल्लाया जाता है 
उनमें अमोनिया की गन्ध साफ़ मालूम होती है । 

सोडियम सिलिक्केट-सोडा ऐश की तरह कपड़े धोने के पाउडरों 
में सोडा सिलिकेट भी बहुतायत से ओर अच्छी मात्रा में इस्तेमाल 
किया जाता है । यह भी ज्ञार प्रधान है । इसके व्यवहार से कपड़े साफ 
होने के साथ ही सफ़ेद भी खूब हो जाते हैं। कभी कभी जब पानी 
बहुत सख्त होता है तो अकेले सोडा ऐश के व्यवहार से कपड़े साफ़ 
हो जाने पर भी मटमेले ओर पीले से बने रहते हैं। ऐसे पानी में 
सोडा सिल्िकेट का व्यवहार विशेष ल्ञाभदायक सिद्धः्होता है। इससे 
कपड़ों का मटमेज्ञापन अच्छी तरह से दूर हो जाता है. ओर वह स्वच्छ 
ओर उजले हो जाते हैं । ह 

सोडियम फासफेट"“सखोडियम सिल्तिकेठ के समान यद्द भी ज्ञार 
प्रधान है परन्तु सिलिकेट की तुल्ञना में यह मृदु है। इसके व्यवहार से 
साबुन की फेना देने की छमता बहुत बढ जाती है। यह पानी अथवा 
कपड़े के मेल को कपड़े में टिकने नहीं देता। सारे पाउडर में इसकी 
केवल दो प्रतिशत मात्रा से बहुत लाभदायक परिणाम निकक्षता है। 
शेम्पू पाउडर अथोत सिर धोने के पाउडर में तो इसका व्यवहार विशेष 
रूप से लाभदायक होता है । क्‍ 

बोरेक्स या सुहागा- सुहागा क्षार प्रधान होते हुए भी बहुत गदु है 
कोमल त्वचाओं और बालों को साफ़ करने के लिये बदी काम की चीज़ है। 
बालों को साफ़ करने के साथ ही यह उन्हें मुलायम और चमकदार भी 
बनाता है। शेम्पू पाउडर में इसको थोड़ी मात्रा में ज़रूर मिलाना चाहिए। 
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सोटियम परबवोरेट-सोप पाउडर में परबोरेट का व्यत्रद्ार द्वाल 
ही में शुरू हुआ है। इससे कपड़े की सफाई में बड़ी मदद मिलती है। 
पानी में घोलने पर गरम करने पर इससे नवजात ओषजन (नर्सेंट आक- 
सींज़न) उन मुक्त होती है । नवजात ओषजन अपनी नवजात अवस्था 
में कपड़े की सफ़ाई के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छे क्रिप्म के 
परवोरेट से उसकी मात्रा पर १० प्रतिशत तक ओषजन नवज्ञात अवस्था 
में उन्मुक्त होती है । ऐसा केवल गरम करने ही से हो सकता है। 
ठण्डे पानी में परबोरेट अपनी असली हालत में बना रहता है। अत- 
एवं इसे भी सोडा बाईकाबे की तरह पाउडर तेयार हो जाने ही पर 
मिलाया जाता है। इसे मिला चुकने के बाद पाउडर को फिर गरम 
नहीं किया जाता | मिल्ाते समय गग्म करने पर परबोरेट से नवजात 
झोषजन उन्मुक्त हो ज्ञायगी ओर पाउडर उतना गुणकारी न रह 
सकेगा | इसे.पाउडर में १० प्रतिशत मिलाया जा सकता है. ऐसे पाउ- 
डर ओपषजन प्रधान पाउडर कहलाते हैं ! 
संगजराव (सोपस्टोन पाउडर)--बहुत सस्ते पाउडरों में उपरोक्त 
मसालों के अलावा संगजराब भा अच्छी मात्रा सें मिलाया जाता है। 
इसके मिलाने से पाउडर हल्का होने के साथ सस्ता भी हो जाता हे । 
कपड़े की सफ़ाई में भी इससे कुछ मामूली सो मदद मिलती हे । खूब 
सफ़ेद होने के कारण इसे मिलाने से पाउडर के रंग पर भी कोई बुरा 
असर नहीं पड़ता । यह पाउडर को दल्का, चिकना ओर सस्ता बनाने 
के साथ उसके फेने को भी घना अर रिनग्ध बनाता है। 
साधारण पाउडर केवल साबुन और सोडा ऐश मिलाकर तेयार 
किया जा सकता है | सस्ते पाउडरों में सोडा ऐश की मात्रा साबुन की: 
मात्रा से छ गुनी तक और कभी कभी इससे भी अधिक हो सकती है. 
परन्तु बढ़िया पाउडडरों में यह मात्रा साबुन के तिहाई से भी कम हो 
जाती है। इस तरह के पाउडरों में साबुन की मात्रा २ तिहाई अथोत्‌ 
६६ प्रतिशत तक रखी ज्ञाती है जिसमें पाउडर में मोजूद मज़िकाम्ल 
४० ग्रतिशत से कम न हों। वास्तव में जिस पाउडर में जितने अधिक 
मज्निकाम्ल होंगे वह उतना ही अधिक अच्छा समझा जाता है। निम्न 
कोटि के पाउडरों में मज्िकाम्लों के बजाय सोडा ऐश तथा ऐसे मसालों 
का बाहुल्‍य होता है। नीचे केवल सोडा ऐश और साबुन से बनाये 
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जाने वाली पाउडरों की एक तालिका दी जा रही है इससे विभिन्न श्रेणियों 
के पाउडर तेयार करने के लिये लगने वाली सोडा ऐश की विभिन्न 
मात्राओं का हाज् मालूम होगा 





मिश्रित किये जानेवाली चीज़ों के वज़न तेयार होनेपाउडरकारंगठन(कम्पोज़ीशन) 
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जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है पाउडरों में आमतौर पर रंग ओर 
सुगन्ध बिलकुल नहीं मिलाई जाती | इसलिए पाउडर बनाने के लिए जो 
साबुन काम में ल्ञाया जाय उसका बहुत अच्छा होना ज़रूरी हे | साबुन 
में कोई रंग और सुगंध न मित्ञी हो और उसका अपना रंग भी बहुत 
हल्का हो तथा किसी क्रिस्म की दुगेन्ध न आती हो। पाउडर के लिये गुल्लू 
ओर मूंगफली तेल, अथवा चर्बी का बना साबुन अच्छा रहता है। नारियल 
तेल आर चर्बी के साबुन अकसर बहुत सफ़ेद होते हूँ ओर इन्हें पाउडर 
में मिलाने पर पाउडर इस्तेमाल करने वालों को उसकी सफ़ेदी की वजह 
से श्रकसर शक हो जाता है. कि पाउडर मे साबुन बिलकुल नहीं हे। 
अस्तु पाउडर में मिलाने के लिये हल्के पीले रंग का अच्छा साबुन उप- 
युक्त होता है। पाउडर में मिलाये जाने वाले साबुन में राजन बिलकुल 
नहीं होना चाहिये । एक तो ऊनी ओर रेशमी कपड़ों के धोने के किये 
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जो साबुन काम में लाये जाते हूँ उनमें राजन का व्यवहार निषिद्ध है| 
[स़रे राजन पड़े हुए साबुन को पीसने में भी दिक्कत होती है । बहुत 
“चें लेगा पाउडर में सोडा सिलिक्रेट निल्ाने की अपेज्ञा उसे साबुन बनाते 
समृथ्य मिला देते हँ ओर इस सिल्षिकेट युक्त साबुन को पीस कर पाउडर 

बैनाने के काम में लाया जाता है । 
पाउडर यथासम्भव अधिक से अधिक बारीक होना चाहिये, मैदा 
जेसा । खूब अच्छी तरह सूखा होना चाहिए | डिब्बों में बन्द करने पर 
तथा कुछ दिन रखने पर उसमें गुल्थियां न पड़ना चाहिये। पाउडर 
पीसते समय उसमें हवा देने से गुल्थियां बनने का डर बहुत कम रह 
जाता है| इसके अतिरिक्त पाउडर ज्ञितना अधिक हल्का होगा गुल्थियां 
बनने की उतनी ही कम गुंजाइश होगी । पाउडर को खब बारीक पीसने 
ओर पीधते समय ही उसमें हवा देने के ल्यि विशेष प्रकार की मेशीने 
काम में लाई जाती हैं। इनमें 'केक ग्राइंडिग मिल” प्रमुख है । हवा के 
संयोग से पाउडर ओर ज्यादा हल्का हो जाता है। पाउडर के वजन 
पर चौथाई प्रतिशत सोडाबाइकार्बेनिट मिल्लाने से भी गुल्थियां 
बनना बहुत कम पड़ जाता है। चौथाई प्रतिशत सोडा कार्बोनेट से 
उसी हालत में काम चल जाता है जब्र पाउडर पूरी तौर पर न्यूटरल 
हो । पाउडर में स्वतंत्र ज्ञार की मात्रा मोजूद होने पर स्वतंत्र क्षार को 
न्यूटरल् बनाने के लिए अतिरिक्त सोडा बाइकार्बेनिट मिल्षाना होता है । 
यह जाँचने के लिए पाउडर उचित रूप से बारीक हो गया है, एक 
चुटकी पाउडर पानी भरे हुए गिलास में डालकर देखनी चाहिए। अच्छा 
पाउडर पानी के ऊपर तेरता रहेगा ओर उसकी गुल्थियां बनकर नीचे 
की ओर बेठती न देख पड़ेंगी। जिस पाउडर में साबुन बहुत कम मिला 
होता है उसमें इस तरह की गुल्थियां ज्यादा ओर जल्दी पड़ जाती हें । 

पाउडर तैयार करने के तराके- संक्षेप में, पाउडर तेयार करने 
के लिए नीचे लिखे तरीक़े काम में लाये जाते हैं :-- 

साबुन, सोडा ऐश ओर सोडा क्रिप्टल्स, आदि को एजरनर 
792० २एएमथ्यणो]] ) में एक साथ पीसना । 

(२) साबुन की कतरनों, सोडा के रवे ओर सोडा ऐश आदि को 
डिसइंय्टेगरेटर चक्को में ()570:2279/07) पीसना । 

(३) गरम द्रव साबुन में जमने से पहिले सोडा ऐश, पानी तथा 
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दूसरी जरूरी चीजें मिल्लाकर मिश्रित साबुन को फ़शे पर फेलाकर पतली 
पतल्ली तहों में ठण्डाकर जमे हुए साबुन के टुकड़े करके उसे डिसइंटियृ- 
रेटर चक्की में पीसना । 

(४) मज्जिकाम्लों का सोडा ऐश के साथ सावुन बनाकर तैयार हे 
वाले साबुन में पानी: सोडा ऐश और दूसरे मसाले मिलाकर जमे हुई 
साबुन को पीघना। 

(५) गरम द्रव साबुन में जमने से पहिले सोडा ऐश, पानी और 
दूसरी चीजें मिलाकर, साबुन को साधारण ढंग से जमाकर, उसझ्री 
कतरतें करके पीसना । 

(६) साबुन को इतनी अच्छी तरह सुखाकर कि उसकी गील सूखने 
के बाद मज्जिकास्लों की मात्रा ६०-३२ प्रतिशत से बढ़कर ८०-८२ हो 
जाय, उसे सोडे के रवे ओर साडा ऐश के साथ मिलाकर पीसने। । 

पहले तरीके से काम करन पर सावुन की बारीक और छोटी बोटौ 
कतरनें करके, उन्हें सुबाकर सोडा क्रिम्टल ओर सोडा ऐश के साथ पीस 
लिया जाता है | अच्छी तरह से सूखे हुए साबुन को पीखने में कोई 
दिक्कत नहीं पढ़ती । लेकिन अगर साबुन अच्छी तरह सूखा नहीं हे 
ओर मुलायम रह गया है तो पीसने में दिकव होती है ओर पीखते 
समय पाडडर में जरूर गुल्थियाँ पड़ जाती हैं। ऐसी हालत में पीसते 
समय थोड़ा सोडा ऐश »र मिला देना चाहिए और अगर फिर भी 
दिक्कत पड़े तो साथुन को चक्की से निकालकर हवा में ठण्डा कर लिया 
जाय ओर फिर से पीसा जाय । 

दूसरे तरीके से पाउडर तैयार करने के लिये सोडा ऐश ओर सोडा 
क्रिस्टल्स, जो सोडाऐश में थोड़ा पानी देने से तेयर किये जाते हैं, को 
अलग से मिला लिया जाता है। और इन दोनों के मिश्रण को साबुन 
की सूखी हुई कतरनों के साथ मिलाकर पीस लिया जाता है। साबुन 
पीसने के लिए ख़ासकिस्म की डिसईंटिगरेटर चक्षियाँ आती हैं। 
इनमें बारीक अथवा मोटा पाउडर तेयार करने के लिए बारीक श्र 
भोटी जालियां लगी रहती हैं। आम तोर पर आधे सूत [१६ इंच] 
की जाली काम में लाई जांती है, परन्तु बहुत ज्यादा बारीक पाउडर 
तेयार करना अभीष्ट होने पर चौथाई सघृत अथवा १।३२ इंच की जाली 
काम में लाते हैं । | 





गमिल 


भ्१ 

3 
है कु मुहर का 
वश 
कर व अऊं 


यूगल ग्रा 


सेन्टिफ 


का मंशान+स 


8 हुनर 


श्ि 


सोप पाउडर बनाने 


सोप पाउडर २२१ 


पाउडर तयार करने के बढ़े वड़े कारखाने आमतौर पर तीसरे तरीके 
क्राम में लाते हैं। खोडा ऐश तथा दूसरी चीज़ें सावुन जमने के पहिले 
ही.मिला दी जाती हैं साबुन को तल्‍दी ठण्डा करने के उदृ्य से फर्श 
प्र फेजा देते हैँ । ठडा हो जाने पर फ़श पर उसके टुकड़े काट 
कर, टुड़कों को सुखा कर पंस लिया जाटा है। साबुन को जल्दी से 
जल्दी 5ए्डा करने के उद्देश्य से उसकी खूब पतली तह जमाई जाती 
१६ इंच या इससे भी कुद्ध मोटी तह ठीक रहती हैं। इन टुकड़ों 
को सुखाकर चोथाई सूत की जाली वाली डिसइंटिगरेटर चक्की में पीस 
लिया जाता है | 

मज्जिकाम्लों से साबुन तेयार करने की रीति भारत में बहुत कम 
बरदी जाती है। विदेशों में भी जहां स्र॒तंत्र मज्जिकाम्ल आसानी से 
ऋरोः सम्त मलत है वहीं इस रीति से काम लिया जाता है| मज्जि- 
कास्लों से साबुन तेयार करने के लिए सोडाकास्टिक की जगह सोडा- 
ऐश काम में लाया जाता है | सोडाऐश को आवश्यक पानी में घोल 
कर साबुन पकाने व ले वत्तेन में रख देत हैं ओर पिघले हुए मजिज- 
कास्लों को गरम करके इस वत्तन सें छोड़ कर दोनों को खूब अच्छी 
तरह मिलाते हैं। साबुन तेयार हो जाने पर इसे एक दूसरे वत्ते न में लेकर 
ठन्‍्डा कर लिया जाता है ओर पीस कर पाउडर तेयार कर लेते हैं । 

पांचवें तरीके में गरम द्रव साबुन में सोडा ऐश, सिलिकरेट आदि 
अच्छी तरह मित्षा दिये जात हैं | मिश्रिण तेयार हो जाने पर उसे कुछ 
उन्डा करके(११० डिगरी फारनहीट तक) सीधा मेशीन म॑ डालऋर पीख 
लेते हैं। दूसरे तरीके से काम करने के लिए विशेष प्रकार की पीसने की 
मेशीने काम में लाना होता है । 

थोड़ी मात्रा में पाउडर तैयार करने के लिए छठा तरीका सबसे 
अआासान है। सूखे हुए साबुन की कतरनों को बारीक पीस लेते हैं और 
उसमें सोडा क्रिस्टल्ल तथा सोडा ऐश का अलग से तेयार किया गया 
चूण मिल्लाकर कपड़छन कर लिया जाता है। 

विदेशों में पाउडर तेयार करने के लिये नवीनतम मेशीनों की 
सहायता से ओर भी कई नये नये तरीक्ने काम में लाये जाने लगे हैं 
छोर द्रव साबुन में सोडा आदि मिलाकर उस से सीधा पाउडर तैयार 
किया जाता है। साबुन को जमाने तथा सुखाने आएि की बीच की 
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क्रियाओं की कोई जरूरत नहीं पड़ती | पाउडर पीसते समय हवा के 
मोंको से उसे खूब हलका बना दिया जाता है | 

शुरू में पाउडर तैयार करने के लिए एजरनरमिल काम में लाई 
जाती थी | इससे पाइडर तो बहुत बारीक तेयार होता था परन्तु वह 
बहुत ज्यादा रगड़कर तथा घिसकर पिस जाने के कारण ज्यादा भारी 
हो जाता था श्रोर इस वजह से ठीक नहीं समझता जाता था। पाउडर 
में, उसे डिब्बों में बंद करने के बाद गुल्थियां पड़ जाती थीं ओर -अंह 
धृधत्ना भी होता था। अस्तु कुछ दिन बाद एजरनर की बजाय डिस 
इंटगरेटर चक्की काम में लाई जाने लगी। यह मशीन बहुत ही तेज़ 
रफ़्तार से काम करती हैं, फलस्वरूप पाच्डर पिसते वक्त उसमें काफ़ी 
हवा मिल जाती है, ओर पाउडर बहत हल्का एवं चमकदार हो जाता 
है। हलका हो जाने से उसमें गुल्थी पड़ने की गंजाइश भी बहुत कम 
हो जाती है । आज करू अधिकांश कारखाने पाउडर तेयार करने के 
लिए डिसइंटिगगेटर चक्की काम में लात हैं। इस तरह की चक्षियों 
से भी कहीं अधिक उपयोगी सेन्द्रिफयूगल (केन्द्रपसारी) चक्षियां हैं। 
इन चक्षियों में पिसने पर दूसरी चक्षियों की अपेक्षा पाउडर ओर भी 
ज्यादा हलका हो जाता है। पाउडर बहुत बारीक भ्ोर हल्का होने के 
साथ ही पानी में भी जल्दी घुल जाता है। सेन्ट्रिफयूगल चक्तियां केवल 
सूखे साबुन को पीसने की क्षमता नहीं रखती बःन्‌ सीधे द्रव साबुन 
का भी पाउडर बना देती हैं। इससे समय आर मजदूरी दोनों की 
बचत होती है । इस तरह की चक्षियाँ में तले ऊपर के दोनों पार्टों में 
दातों की बजाय समान दुरी पर सम केन्द्रीय वृत्तों (७००॥०७०६१८ >7८ ९७) 
के ढंग पर स्टील की पिन लगी होती हँ। ऊपर का पाट चार स्टडों 
से मेशीन कै फ्रम में बंधा रहता है ओर नीचे का पाट बड़ी तेज्ञी से 
धुरी के आधार पर चारों ओर घूमता है। घुरी थम्ट बीअरिंग ओर 
जनरल बीआरटिंग में फंसी रहती है । धुरी को चलाने के लिए उसके 
नीचे के छोर पर दाँतुआ बना होता है| यह दाँतुआ एक दूसरे दाँतुए 
के घूमने से बराबर घूमता रहता है। किसी' किसी मेशीन के नीचे 
वाले पाट में पिनों या कीलाँ के नीचे की ओर बिजली का एक पंखा 
भी लगा रहता है जिससे पाउडर में हवा देने ओर उसे ठन्डा करने में 
विशेष सुभीता होता है। 


सोध पाउडर २२३ 


नीचे पाउडर तेयार करने के ऋुछ उनयागो नुसख्ते दिये जाते दें: -- 
हि रे 


सावुत श्र 
सोडासिलिकेट $ ५ 
सोडा ऐेश छ प्‌ 
पानी च्र्द ३० 


आक्सीनन युक्त वाशिंग पाउदर 
साबुन ३०७ सोड:कांगबोनेट २०, सुद्वागा (बोरक्स) १४, सोडासि- 
ल्िकेट २०, सोडियम परबोरेट १०; पानी ?४, 
पाउडर को सत्ता बनाने के उद्दं श्य से संगजराब, चीनी सिद्दी और 
मुलतानी मिट्टी प्रभति सस्ती चीजे भो सिलाई जा सकती ईं | संगजराव 
से कपड़े घुलने में भी मदद मिलती है। ५-१० प्रतिशत संगजराब 
मिलाने से पाउडर चिकना हो जाता है और उसका फेना भी अधिक 
स्निग्ध बनता है। मुलतानी मिट्टी भी धोने में मदद देती है ।_ 
वालूयुक्त पाउहर-कंपड़े धोने के अतिरिक्त बहुत से पाउडर 
बतंन साफ़ करने और फ़श आदि धोने के लिए भो बनाये जाते हैं । इस 
तरह के पाउडरों में सिलिका पाउडर या बालू, पिसा हुआ मकात्रां या 
प्यूमिस स्टोन और कुछ ऐसी ही दूसरी रगइने वाल्लो (2.978898३) 
चीज़ें मिली रहती हैं। पत्थर ओर संगमरमर को रगड़ कर साफ़ करने 
अर चमकाने के लिए जो पाउडर बनते हूँ उनमें सिलिका की मात्रा 
६८ प्रतिशत तक तथा सोडा क्रिस्टल्स केवल २ प्रतिशत तक मिलाये जाते 
हैं। घरेलू काम धन्घे के मतलब के ऐसे पाउडरों में सिलिका या बालू 
की मात्रा ७० से ८४ प्रतिशत तक रकक्‍्खी जाती है और बाक़ी भाग 
साबुन ओर सोडे का होता है। बालू बहुत हीं बारीक, प्रति वर्ग 
इंच १२० छिद्र की चलनी की छुनी हुईं, ओर सफेदरंग की मिलाई जाती 
है । इस काम के लिए कांच बनाने के काम में लाई जाने वाली सफेद 
बालू अच्छी रहती है । गंगा या जमना की बालू का रंग गहरा होने के 
कारण इस काम में लाने पर सफ़ेद पाउडर नहीं बन सकता | 
सोर फ़्लेक या साबुन की बराक प्रपहटी---खाब्रुन का पाउडर 
तेयार करने के सिलसिले में साप फ़्लेक बनाने की चचो करना अप्रासं- 
गिक न होगा । सोय पाउडर की तरह सोप फ़्लेक भी बहुत लोकप्रिय 
हैं और ऊनी, रेशमी तथा बढ़िया सूती कपड़े धोने के लिए बहुतायत 
से काम में लाये जाते हैं । फ्लेक तैयार करने के लिए बहुत बढ़िया 
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क्रित्म का विशुद्ध साबुन काम में लाया जाता है। इस साबुन में 
मज्जिकाम्लों की मात्रा क्षभग ६१2 होनी चाहिए। इसके साथ ही 
इसमें स्वतंत्र ज्ञार ओर नमक की अत्यन्त स्वढण मात्रा होते हैं, आम- 
तोर पर ०१-०२: से अधिक स्व॒तंत्रक्ञार तथा ०३: प्रतिशत से 
अधिक स्वतंत्र नमक नहीं होता। सुविधानुसार साबुन को क्रचर में 
डालकर स्टीअरिक एसिड मिलाकर स्वतंत्रक्ञार को ० १-०"२४ से घटाकर 
००५२ तक कर लिया जाता है और इसके बाद साबुन को जमाकर 
ठन्‍्डा करके कतरने काट कर उनके फ़रीते बनाकर मशीन 
पर बारीक कतरने या पलेक्स काट लिए जाते हैँं। कहीं कहीं 
तो गरम साबुन के फ़ीते बनने का भी बन्दोबस्त रहता हे। ऐसे कार- 
खानों में स्वतंत्र ज्ञार की, कम से कम रखना बहुत ज़रूरी होता है। 
न्यूटरल साबुन को एक विशेष प्रकार की मशीन में डालकर प्रीते 
बनाते हैं । इस मशीन में काम में लाये जाने वाले रोलर पानी से बरा- 
बर उन्डे रक्खे जाते हैं ओर रोलर या बेलनों के सम्पक में आनेवाला 
साबुन तुरन्त ही ठण्डा होकर बारीक़ पपड़ी छे रूप में जम जाता है और 
जमते ही मशीन में रोलरों या बेलनों के पास लगे हुए विशेष प्रकार के 
चाकू इस पपड़ी को काट काट कर बारीक फ़्लेक बना देते हूँ । ये फ्लेक 
गील होते हैं ओर इन्हें सुखाने की विशेष व्यवस्था रहती है फ़्लेकों को 
एक खास तरह की सुखाने वाली कोठरी या बक्से में ले जाते हैं। यहां 
गरम हवा पहुँचाई जाती है । इस डाइग चेम्बर से निकलने के बाद 
कतरनों को एक बार फिर से दूसरी मशीत में पीसा जाता है इससे 
फ़्लेक एक से हो जाते हैं ओर खूब अच्छी तरह सूख जाते हैं सूखी 
हुईं पपड़ी में, पानी सूख जाने से मज्जिकाम्लों की मात्रा ७६-5ण/ 
तक हो ज्ञाती है। साधारण कारखानों में जहां ये नयी मशीनें नहीं काम 
में लाई जाती, साबुन के डण्डे बनाकर चिर्षिंग मशीन से उनकी कतरने 
काट छी जाती हैं ओर कतरनों को सुखाकर रोलिंग मशीन में फ्ीते 
बनाकर फ़ीतों के बारीक टुकड़े. शकरपाले की सी शक्ल के काट लेते 
हैं। फ़्तक्स आमतोर त्रिना किसी रंग या सुगन्ध के बाज़ार में बेचे 
जात हैं । ऊनी व रेशमी कपड़े धोने के लिए जो फ़्लेक्स बनाये जाते 
हूँ उनको बनाने के लिए काम में लाये जाने वाले साबुन में राजन 
बिल्कुल इस्तेमाज्न नहीं किया जाता। | 


ग्लिसरीन 


रसायनिक भाषा में तेल और चर्बी आदि को मज्कास्लों के 
ग्लिसराइड कहते हैं। तेल ओर ज्ञार परस्पर संम्पक में आने पर 
पाबुन बनाते हैं । सावुनीकरण की क्रिया में तेल अथवा चर्बी का 
प्रज्जिकाम्ल वाला अंश ज्ञार अथवा कास्टिक के संयोग से साबुन 
बनाता है, ओर ग्लिसरीन स्वतन्त्र हो जाती है| जब सावुन को नमक 
डालकर फाड़ा जाता है तो ग्लिसरीन और साबुन एक दूसरे से अक्लग 
हो जाते हैं। साबुन नमक में न घुल खकने के कारण अलग हो जाता 
है ओर ग्लिसरीन, साधुन के मेल, अतिरिक्त ज्ञार एवं नमक के साथ 
नीचे बेठ जाती है। साबुन के फटने पर नीचे बेठ जाने वाला. ग्लिस- 
तन, ज्षार एवं नमक युक्त गन्दा पानी स्पेट लाई कहलाता है। और 
प्राज कल ग्लिसरीन तेयार करने का प्रमुख साधन है | 

भारत में तथा विदेशों में साबुन तेयार करने के लिए जो तेल एवं 
वर्बी आदि काम में लाये जाते हैं उनमें ग्लिसरीन प्रचुर मात्रा में 
त्ेजूद रहती है। नीचे दी जाने वाली तालिका से विभिन्न तेलों में 
ग्रैजूद ग्लिसरीन की मात्रा का हाल जाना जा सकता है :-- 
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तालिका 
तेल ग्लिसरीन की मात्रा प्रतिशत | 
| नारियल १२.१ । 
| पाम करनल ११.७ ' 
महुआ क्‍ मा 
आलिव १०--१९ 
मंगफल्ली क्‍ १०--११ 
तिल्ल घ्ल्ल्टर 2 
च्बां | ६&--९१० 
विनीोला ध्ल्श्‌ 
अलसी । ६४ 
ञन्डी । ६१ 
मछली ६ 
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पेन्टलाई में ग्लिसरीन की भात्रा घटती बढ़ती रहती है परन्तु आम 
तौर पर उसमें ४ प्रतिशत तक ग्लिसरीन पाई जाती है। बाकी भाग में 
पानी, नमक, कास्टिक सोडा, सोडाक्ार्बोनेट आदि होते हैँ | आगे की 
तालिका से विभिन्न अवधारणाओं की स्पंट लाई में ग्लिसरीन और 
नमक की मात्राओं का हाल मालूम होगा। स्पेंटलाई से ग्लिसरीन 
तैयार करने के लिए सब से पहिले नमक अलग किया जाता है। नमक 
अलग करने के लिए स्पटलाई या साबुन के नीचे जमा होने वाले मेले 
पानी में तेजाब मिलाते हैं ओर बाद में इस घोल को एक ऐसे बंद 
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बत्तन में, जिसमें स हवा निकाल दी जाती है वंकुझम पेन मेँ-- 
सुखाकर गाढ़ा बनाया जाता है| पानी के उड़ जाने पर नमक अलग 
हो जाता है ओर बतन में मौजूद एक खास डिब्बे में जमा हो जाता 
है। यह डिव्वा साल्ट वाक्स यथा नमक का बकसा भी कहलाता है। 
नमक अलग हो जाने पर जो ग्लिसरीन बनती है वह गहरे भूरे रंग 
की होती हे और शुद्ध नहीं होती । इसमें १०-११ प्रतिशत भाग ओर 
कभी कभी कुछ अ्रधिक भी, नमक आदि के होते हैँ। यह कऋ्रड या 
असंस्कृत ग्लिसरीन कहलाती है। इसे साफ़ करने ओर शुद्ध ग्लिसरीन 
बनाने के लिए भपके से खबित (डिस्टिल) कर लिया जाता है।इस 
काम के लिए खास किस्म के यंत्र काम में लाये जाते हैँ । यह ग्लिसरीन 
व्यवसायिक ग्लिसरीन कहलाती है । विशुद्ध रसायनिक ग्लिसरीन तेंयार 
करने के लिए. रसायनिक क्रियाओं द्वारा और ज्यादा सफ़ाई करनी 
पड़ती है । 

पिछली तालिका से पता चलता है कि साबुन बनाने के लिये काम 
में लाये जाने वाले विभिन्न तेलों में £ से १९ प्रतिशत तक ग्लिसरीन 
होती है। क़रीब क़रीब यह सब ग्लिसरीन तेलों का साबुन बन जाने 
पर स्पेंट लाई के साथ साबुन से अलग हो जाती है । परन्तु व्यवह्यरिक 
कठिनाइयों के कारण स्पेंट लाई से सब ग्लिसरीन नहीं निकल पाती। 
अधिक से अधिक ग्लिसरीन निकालने के लिये साबुन को नमक और 
कास्टिक से खूब अच्छी तरह से धोना बहुत जरुरी हे। साबुन को 
अच्छी तरह से फाड़ने ओर फ्िट कर लेने से वह अच्छी तरह धुल 
जाता है ओर साबुन के इस धोवन में ग्लिसरीन जमा हो जाती है। 
इसी धोवन को स्पेंट ल्ञाई के नाम से पुकारा जाता है । 

इस स्पेंटलाई से अधिक से अधिक ग्लिसरीन तैयार करने के 
'लिये साबुन को ठीक ठीक फाड़ने ओर धोने के साथ ही यह भी जरुरी 
है कि जिस पेन में साबुन तेयार किया जाय उसमें कम से कम नीगर 
रहने दिया जाय । नीगर को पैन में से निकाल कर दूसरे पेन या बतेन 
में जमा करना; सबसे अच्छा तरीका होता है | बड़े कारखानों में इस 
काम के लिये एक अलग पेन का बन्दोवस्त रहता है, जिसमें दूसरे 
पेैनों से निकलने वाला नीगर निम्न श्रेणी के साबुन की तेयारी के 
लिये जमा कर दिया जाता है और अच्छे साबुन के लिये पेन बराबर 
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साफ़ सुथरे रखे जाते हैं । इससे ग्तिसरीन के निकाक्षने में सुभीता होने 
के साथ ही साबुन भी अच्छा तेयार होता है ओर उसका रंग एवं 
दिखाव श्रेष्ठ होता है । नीगर से बचाव करने के साथ ही ग्लिसरीन 
वनाने वाले कारखानों को राजन के व्यवहार में भी सतकता से काम 
लेना पड़ता है और इसी लिये साबुन को कई बार फाड़ कर धो चुकने 
हक बाद ही राजन पेन सें छोड़ा जाता है जिसमें अधिक से अधिक 
स्पेंटलाई राजन के सम्पके से बची रहे । 

सोप पेन से निकालने के बाद पेंटल्ाई को भारत के अधिकांश 
कारखानों में ग्लितरीन निकालने का बन्दोबतस्न होने के कारण नालियों 
में बहा दिया जाता है | परन्तु जहां ग्तिसरीन निकालने का प्रबंध रहता 
है वहाँ इसे पेन के नीचे बने हुए बड़े-बड़े होजों में इकट्ा लेते हैं। 
कुछ देर तक लाई को होज़ों में ठण्डा होने के लिए छोड़ दिया जाता 
है। इस बीच में लाई के साथ जो थोड़ा बहुत साबुन भी आ जाता है 
वह थिर जाता है। लाई को हौज़ में ज्यादा देर तक छोड़ देना भी 
उचित नहीं । ऐसा करने से उसके अन्दर होनेवाली रासायनिक क्रियाओं 
ओर खासतौर पर खमीर बनने (!7९777९759007) से ग्लिसरीन की पूरी 
मात्रा निकालने में बाधा पड़ती है। इन होज़ों को बराबर साफ़ करते 
रहना भी बहुत जुरूरी है। साबुन नमक के पानी में न घुल सकते एवं 
हलका होने की वजह से लाई के ऊपर जमा हो जाता है ओर आसानी 
से अंज्ग कर लिया जाता है। साबुन के अतिरिक्त लाई में कुछ मेल, 
मिट्टी आदि भी होती है जो नीचे बेठ जाती है | होज में लाई के नीचे 
बेठ जाने वाले इस कीचड़ को भी समय ससय पर बराबर साफ़ करते 
रूना ज़रूरी है। इस स्पेंटलाई में ७४ से लेकर ७ प्रतिशत तक ग्लिस- 
रीन, १० से १८ प्रतिशत तक नमक होता है। नमक के अतिरिक्त 
सोडासल्फ्रेट और सोडाकार्बनिट प्रभति लवण तथा ( 800 परपलोहट- 
9008 08७7४० एा4४०८ ) भी कार्बनिक एवं श्लेष्मायुक्त पदाथ भी 
थोड़ी बहुत मात्रा में मोजूद रहते हैं। 

लाई से ग्लिसरीन निकालने की क्रिया शुरू करने के पहिल्े 
उसमें मोजूद आरगेनिक या कार्बनिक माह्दे को निकाल देना 
बहुत ज़रूरी होता है। इस काबबेनिक पदाथ की सात्रा साबुन बनाने के 
क्षिए, काम में लाये जाने वाले विभिन्न तेक्नों पर निर्भर होती हे । कुछ 
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तेल्लों की लाई को बहुत आसानी से साफ़ किया जा सकता हे ओर 
कुछ की लाई को साफ़ करने में काफ़ी कठिनाई पड़ती हे । चर्वी ओर 
पाम प्रश्चत के तेलों की लाई की सफ़ाई में अधिक दिक्कत नहीं पड़ती 
कारण कि इनमें अधिकांश मज्िकाम्ल उच्चश्रणी के तथा ऊंचे द्रवांक 
के होते हें; नारियल ओर पाम करनल तथा ऐसे दूसरे तेलों की लाई 
को साफ़ करने में काफ़ी कठिनाई होती है क्योंकि इनमें अधिकांश *« 
मज्जिकाम्ल नीची श्रेणी के होते हैँ। अधिकांश आरगेनिर मैठर 
मज्जिकास्लों के रूप में रहता है और उसे लोहे या अल्यूमीनियस के 
साबुन मे बदल कर अलग कर दिया जाता है। इस काम के लिए 
आमतार पर साधारण फिटकरी और फेरिक क्लोराइड काम में लाये 
जाते हैं। फेरिक क्‍्लोराइड काम जे लाने से ऋड ग्लिसरीन का रंग कुछ 
गहरा हो जाता है ओर कभी कभी उसे छातने में भी दिक्लकत होती है । 
फिटकरी भी सबंध निर्दोष नहीं कही जा सकती । इसके व्यवहार से 
लाई में सोडियम सल्फ्रेट की मात्रा बढ़ जाती है ओर सोडियम सत्फेट 
सारा का सारा नमक में मिल जाता है। इससे आगे चलकर नमक को 
सुखाने में कठिनाई पड़ती है और लाई से अलग किये हुए नमक को 
फिर स साबुन फाड़ने के काम में लाने पर सोडा की उपस्थिति के 
कारण अधिक मात्रा में मिलाने की जुरूरत पड़ती है. । फेरिक क्लोरा- 
इड की कारखाने ही में तेयार किया जाता है। लकड़ी की एक नांद 
में खनिजञ्ज लोहा ( [7007० ) और नमक का तेज़ाब (हाइडोक्लोरिक 
एसिड ) अच्छी तरह से मिलाये जाते हैं । दोनों के मिलने से फेरिक 
क्लोराइड तयार हो जाता | खनिज में तेजाब की इतनी मात्रा अवश्य 
डाली जाती है जिसमें तेयार होने वाले फेरिक क्लोराइड के घोल की 
अवधारणा कम से कम ४० डिगरी ट्वाडेल ज़रूर हो | 

स्पेट लाई को फैरिक क्वोराइड अथवा फिटकरी से साफ करने के 
लिए लकड़ी या लोहे की बड़ी बड़ी चोकोर टंक्िया कास में लाई जाती 
हैं । टंकियों की समाई २५-३० टन या ७००--<८०० मन तक होती है 
इन टंकियों के पंदे में लोहे के पाइप की दो जलेबियां या कुण्डलियां 
लगी रहती हैं । इन कुण्डलियों के पाइप छिद्रयुक्त होते हैं। इनमें से 
एक कुण्डली हवा फंकने के लिए तथा दूसरी भाष देने के काम आती 
है । इन टंकियों के ऊपर एक मे टफाम पर दो या तीन फिल्टर प्रेस 


२३० साबुन विज्ञान 


लगे होते हैं। फिल्टर प्रेस के आकार प्रकार छाती जाने वात्वी लाई की 
मात्रा पर निभर होते हैं। इन फिल्टरों में आम तोर पर क़रीब 
२ फीट लम्बी चोड़ी दुरुखी ३६ प्लेट लगी रहती हैं । छानी जाने वाली 
लाई का इन झंटों के वीचों वीच होकर जाने का अबन्ध रहता है। 
फ़िल्टर से निकलने पर साफ़ छुनीं हुई लाई अलग टंकियों में भेज दी 
जाती है ओर शुरू में आनेवाली गन्दी लाई फिर से नीचे की “टंकी में 
जाने दी जाती हे 

सफ़ाई की इस क्रिया में फेरिक क्लोराइड के साथ तेज़ाब भी काम 
में लाया जाता है ओर इसीलिए इसे एसिड ट्रीटमेंट ( तेज्ञाब से उप- 
चार ) के नाम से पुकारा जाता है । ८ंकी में स्पेंट लाई की थोड़ी मात्रा 
डालने के बाद लाई के एक हंडरवेट पर एक पोड के हिसाब से फेरिक 
क्लोराइड का घोल मिलाया जाता है ओर थोड़ा नमक का तेज़ाब 
मिलाते हैं। बाद में स्पेट लाई फेरिक क्लोराइड और तेजाब क्रमशः इसी 
प्रकार टंकी में छोड़ कर टंकी भर दी जाती है। टंकी भर जाने पर ओर 
तीनों चीजें अच्छी तरह मिल जाने पर मित्रा हुआ द्रव मेथिल आरेज 
से जांच करने पर नाम मात्र को आम्लिक होना चाहिए। इस बीच में 
सब चीजों को अच्छी तरह मिलाने के लिए टंकी में हवा पूरे बेग के 
साथ फंकी जानी चाहिए। इसी बीच सें जांच करके यह भी मालूम 
कर लिया जाता है कि टंकी में ओर फेरिक क्रोराइड अथवा तेज्ञ,ब 
मिलाने की ज़रूरत हे या नहीं। ज़रूरत होने पर इन दोनों की और 
सात्रायं आवश्यक्तानुसार मिला दी जाती हैं | थोड़ासा मिक्‍्सचर लेकर 
उसे छानकर तनिक सा तेजाब मिलाते हैं। अगर तेज्ञाब सिलाने पर 
छना हुआ द्रव धुंघला पड़ जाता है तो ओर फेरिक क्लोराइड मिलानोा 
जरुरी समझा जाता हैं। जब यह निश्चित हो जाता है कि अब और 
अधिक फेरिक क्लोराइड मिलाने की जरूरत नहीं है तो थोड़ा सा 
मिक्‍्सचर लेकर फिर छान कर देखते हैं ओर छनी हुई द्रव में तनिक 
सा फेरिक स्कोराइड मिलाकर देखा जाता है अगर इसके मिल्ञाने से 
द्रव घुधला नहीं होता पूरवंचत साफ़ बना रहता है तो फिर तेजञाब 
मिलाने की जरुरत नहीं रह जाती अन्यथा जबतक यह स्थितिन आ 
जाय तेजाब बराबर मिलाते रहते हैं । 

तेजाबी उपचार समाप्त हो जाने पर हवा बंद कर दी जाती है ओर 
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टंकी में मोजूद द्रव को फ़िल्टर प्रेस में छान लेते हैं। फ्िलटर से शुरू 
में जो द्रव निकलता हे वह आमतौर पर धुंधघला और गंदला होता है, 
जब तक साफ़ चमकदार द्रव न आने लगे तव तक छना हुआ द्रव बरा- 
बर टंकी में लोटा दिया जाता हैं। फिल्टर से छनी हुई तेज़ाबी लाई 
दूसरी टंकी में जमा कर ली जाती है। इस टंकी में तेज़ाब को कास्टिक 
सोडा मिलाकर शिथिल या न्यूट्र लाइज किया जाता है. इस लिए यह 
टंकी न्यूट्रे लाइजिंग टंकी के नाम से जानी जाती है। तेज़ाबी लाई को 
इस टकी में जमा करके उसके तेजाबी मादे को शिथिल्ष करने लायक 
कास्टिक सोडा का घोल मित्ाया जाता हे । कास्टिक के प्रभाव से जब 
टंकी का तेजाब बिलकुल्ञ शिथिल् हो जाय और टंकी तेजाबी न रह कर 
कुछ कुछ खारी (9९।००||४ 2) हो जाय तो कास्टिक मिलाना बंद कर 
दिया जाता हैँं। इस टंकी में भी हवा और माफ देने के ल्षिए छिद्रयुक्त 
पाइपों की कुस्डलियां लगी रहती हैं | तेजाबी लाई तथा कास्टिक घोल 
को अच्छी तरह मिलाने के लिए हवा से काम लिया जाता है। यह 
क्रिया साधारण दापक्रम पर भी सम्पन्न हो जाती है परन्तु छानने में 
आसानी के बिचार से टंकी को गरम कर लिया जाता है। टंकी के 
द्रव को एक बार फिर फिल्लटर प्रेस में छाना जाता है ओर साफ़ चमक- 
दार पानी ग्लिसरीन तेयार करने के काम में लाया जाता हे । इस पानी 
में १४ से १८ प्रतिशत तक नमक ७८--८२ प्रतिशत तक पानी होता 
हे। ग्लिसरीन केवल ४-५ प्रतिशत तक होती है । इस ग्लिसरीन को 
निकालने के लिए. इस घोल का पानी उड़ा कर नमक अलग कर दिया 
जाता है। 

घोल मे पानी की मात्रा अत्यधिक होने के कारण पानी उड़ाने में 
बहुत ज्यादा खर्चा पढ़ जाता है । इस५्खर्चे को-कम करने के लिए और 
कम से कम समय में तथा कम से कम लागत में अधिक से अधिक 
पानी उड़ा देने के लिए समय समय पर अनेक नवीन साधन काम में 
लाये जाते रहे है |. इन नवीन साधनों में डबल एफेक्ट एवापोरेटर! 
विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ हे । इस यंत्र में पानी के अपने आप उड़ जाने 
के सिद्धान्त के अनुसार काम किया जाता है इसके साथ ही पानी उड़ाने 
ओर सुखाने की क्रिया वेकुअम या शून्य में होती है । पानी को अपने 
आप उड़ाने के छिये तथा द्रव को गाढ़ा बनाने के ज्ञषिण एक साथ दो 
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बचेन काम में लाये जाते हैं। इन में से एक में पतला द्रव कम दवाव 
की भाष से गाढ़ा बनाया जाता है। इस बत्तेन में २० इंच से लेकर 
शून्य तक वेकुअम रक्खा जाता है। इस बत्तेत से जो भाप निकलती 
है उसे दूसरे बत्तेन में पहुँचा दिया जाता है। इस बत्तेन में बहुत 
“ऊंचा वेकुअस बनाये रखते हैं। इस से पहिल्ले बत्तेन से आने बादी 
भाष की पानी उड़ाने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। इस तरीके से 
१० पॉड प्रति वर्ग इंच दबाव वाली १ पौंड भाप जो साधारण एवापोरे- 
टर से केवल्न ०८६ पॉंड पानी उड़ा सकती है--?१,५४ पॉंड पान्ती उड़ा 
देती है। पानी उड़ने के साथ द्रव गाढ़ा पड़ता जाता है ओर धीरे धीरे 
नमक ग्लिसरीन से अलग हो जाता है। इस नमक को एवापोरेटर में 
लगे हुए नमक के डिब्बों (साल्ट बाक्स) में इक्ट्रा कर लिया जाता है। 
इस काम में क़रीब आठ घंटे लग जाते हैं। पानी ओर नमक के अल्लग 
हो जाने पर ऋड ग्लिसरीन बत्तेन में बाकी रह जाती हे । 
इस तरह से तेयार होने वाली कूडग्लिसरीन विशुद्ध नहीं होती । 
उद्योग धन्धों एवं ओषधि उपचार के काम में लाये जाने के पू्वे इसे 
साफ़ करना बहुतज़ रुरी होता है। साफ करने के लिए इसे वेकुश्रम 
में एक या दो बार डिस्टिल कर लिया जाता है। साधारण उद्योग धन्धों 
के लिए केवल एकबार डिस्टिल की गई ग्लिसरीन से काम चत्न जाता 
है परन्तु ओषधि उपचार अथवा खाद्य सामग्री बनाने के काम में लाने 
के लिए एक बार डिस्टिल की गई ग्लिसरीन को दुबारा फिर डिस्टिल 
करना ज़रूरी होता है । डाइने माइट बनाने के काम की ग्लिसरीन की 
सफाई की ओर और भी अधिक ध्यान दिया जाता है। ग्लिसरीन 
डिस्टिल करने के लिए भी बहुत से नवीन यंत्रों का निर्माण किया गया 
है और बहुत सी रीतियां पेटेन्ट करा ली गई हैं.। कुछ वर्ष पहिले वान 
राहम्बीक का स्वांट बहुत बढ़िया समझा जाताथा और विशेष रूप से 
लोक प्रिय था परन्तु अमेरिका के वुड द्वारा आविष्कृत ज्ञांट इससे भी 
अधिक उपयोगी और कमख्नचें साबित हुआ है । 
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साबुत के गुए ओर दोषों की चव विभिन्न प्रकार के सावुत तेयार 
करने को रोतियों का वशंत करने के साथ की जा चुकी है । यह बात 
कई बार दुहृएई जा चुकी हे कि प्रायः सभी श्रेणियों के खालिस 
सावुनों का न्यूटरल होना बहुत जरू) है । साबुन का न्यूटरल न हाना 
उसका बड़ा भारी दुर्गुग साता ज्ञाता है विशुद्ध और अच्छे साबुन 
में न तो स्वतत्रज्ञार मौजूद रहना चाहिए ओर न स्वतंत्र असाबुनेक्त 
तेज्ञ एवं चर्बी आदि। इनमें से किसी का भी एक साथ अथवा अलग 
अलग स्वतंत्र एवं असाबुदीकृत रह जाना साबुत का सबसे बड़ा 
दुग ग॒ है । साबुत बताने की विभिन्न रीतियों का बन करते समय 
इस भारी दुगंद से बचने के उपाय भी यवात्थान बतलाये गये हैं, 
उनके अनुकूल काम करने पर साबुन के इस ऐव से आसादी से बचा 
जा सकता है| बसे तो प्रायः सभी क्रिल्म के साथुनों का न्यूटरल होता 
बहुत जरूरी है परन्त स्नान के साथुतों में स्वत॑जक्ञार की तनिक सी 
भी सात्रा असह्य साबित होदी है। 

वास्तव में एक अच्छे स्तान के साबुन में न्‍्यूटरल होने के अति- 
रिक्त नीचे लिखे गुणों का होना बहुत जरूरी दे । 

(१) साबुन खूब कड़ा हो परन्तु शुप्भुय या भंगुर न दो 
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अर्थात्‌ ऐसा कहा न-हो कि जमीन पर गिरते ही चूर चूर 
हो जाय | 
(२) अपारदशंक परन्तु चमकदार हो । 
(३) देखने में एक सा ओर आकषक हो । 
(४) उसमें धब्बे न हों, न वह बीच बीच में फदा सा मालूम हो 
ओर न उसमें दराज़ ऐसी पड़ी हुई मालूम हों । 
(४) फेना स्विग्घ। घना आर टिकाऊ हो, ओर यथेष्ट बने परन्त 
इसके साथ साबुन वहुत जल्दी न घिसे ओर न व्यवहार में टिकाऊ हो 
(६) साबुन में कोई ऐसा पदाथ न मिला हो जिसका शरीर की 
: त्वचा पर कोई बुरा एवं हानिकारक प्रभाव पड़ सके | 
(७) साबुन का रंग ऐसा हो कि अकाश में रखने पर फीका न पड़े । 
(८; सुगन्ध मनभावनी ओर स्थाई हो । अरुचिकर न हो और ऐसी 
भी न हो कि दो चार बार व्यवहार में लाने ही पर ग्रायव हो जाय । 
(६) साबुन को कुछ दिन रखने के बाद भी उसमें किसी ग्रकार की 
दुर्गन्ध अथवा सड़|इंध न उत्पन्न हो । 
साबुन तैयार करने के लिए जो सामग्री व्यवहार में लाई जाय उद्ध. 
'पर उचित ध्यान देने से ऊपर के अधिकांश गुणों का उसमें समावेश 
किया जा सकता है ओर ऐशबों को दुर रखा जा जकता है। जो भी 
सामग्री काम में लाई जाय, साफ, स्व रछ निर्मल ओर निर्दोष हो | यथासाध्य 
बहुत साफ ओर निखरें तेल काम में लाये जाये। रंग ओर सुगन्ध भी 
बांढ़या हों । कास्टिक बोल भी साफ़ ओर स्वच्छ हो | तेलों के चुनाव 
के समय उनके अन्तर अंक ओर घुलनन अनुपात का भरी यर्थेष्ट ध्यान 
रखा जाय | मूल तेलों में किसी भी प्रकार की दुगन्ध न हो। वास्तव 
में मूल तेल में जो दुरगन्‍्ध होती है साबुन बन जाने के बाद उसका 
दूर होना बहुत कठिन साबित होता है । 
पूतिमन्बिता 
परन्तु सब प्रकार की सावधानी बरतने पा भी कभी कभी किसी किसी 
साबुन में कछ मास तक रखे रहने के बाद पूतिगन्धिता अथीत्‌ दुर्गन्धयुक्त 
सड़ाइंध पेदा हो जाती हे । कभी कभी यह दुगेन्ध इतनो तीत्र होती है 
फि साहुन को व्यवहार में लाने की भी इच्छा नहीं होती। वास्तव में 
जिन साबूनों को ठीक ठीक तोर पर नहीं वेयार किया ज्ञाता शोर जिनमें 
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साबुनीकरणु की क्रिया पूरी नहीं होन पाती उनमें यह दुगण विशघ 
रूप स दसने से आता 8 । अन्दु सामग्री प: डचित चुनाव के साथ 
ही यह भी जरूरी है कि साबन टीक ठीक तीर पर बनाया हाय 
ओर साबुनीकरण की क्रिया विधिवत सम्पन्न हो | 

सड़े हुए, खराब बदवूदवार और पुराने तेल्ों तथा असंस्क्ृत 
( ४ए्त० ) चर्बी से जो सावुन तेयार किये जाते हैं उनमें धो जरूर दी 
टुर्गन्ध उत्पन्न हो जाती है। साबुन बनाते समय ज्ञार कम पहने अथवा 
स्वतंत्र तेल रद जाने पर यह ऐश बढ़ जाता ह्ठै कोई कोई सुगन्‍्ध भी साबुन 
की रसायनिक क्रियाओं से प्रभावित होकर विच्छिन्न ( [)20077905८ ) 
दो जाती है ओर दुर्गनन्‍्ध पेंदा कर देती है । अक्सर लोहा, तांवा, को 
बाल्ट और निकिल लवणों के संयोग से भी दुर्गन्ध पेंदा हो जाती 
है। राजन के व्यवहार से आम तोर पर दुर्गन्ध उत्पन्न होने को 
गुंजाइश कम हो जाती है | कभी कर्भ' सावन में ज्षार दी. अत्यन्त स्वल्प 
मात्रा छोड़ देना भी उपयोगी साबित होता है| इसके अतिरिक्त सोडि- 
यम थायो सल्फेट, सोडियम सल्फाइट, सोडियम बेन्ज्ञोण्ट, सुदागा 
या बोरेक्स, सोडियम क्ोरेट एवं कपूर आदि रफ्तायनिक द्वव्यों में 
से किसी एक को अत्यन्त स्वढ्प मात्रा में साबुन में मिलाने से उसमें 
पूतिगन्धिता ( २४7८० ) पेदा हं।ने की बहुत कम आशंका रह 
जाती है । 

सोडियम थायोसल्फेट ओर सोडिण्स सल्फाइट इस काम के लिये 
विशेष उपयुक्त हैं परन्तु सल्फाइट पानी में दिक्कत से घुलता है ओर 
घुलने पर भी बहुत ही थोड़ा । ऐसी दशा में सल्झाइट को पीकर बारीक 
सफ्‌फ या पाउडर के रूप में साबुन में मित्ञाया जा सकता है। 
पाउडर के रूप में मिलाये जाने पर इससे सावुन में गुलथियां पड़ने का 
डर रहता है, इसके अतिरिक्त सलल्‍्फाइट की निजी महक भी बहुत से 
लोग पसंद नहीं करते | थायो सब्फेट में ऐसा कोई भी ऐब नहीं है। 
बह पानी सें खूब अच्छी तरह घुन्न जाता हैं ओर इसका 
घोल साबुन में आसानी से मिलाया जा सकता है। इसके मिलाने 
से साबुन की गन्ध पर भी कोई बुरा श्रसर नहीं पड़ता । 
इसकी मात्रा १-२ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए | 
मिलाये जाने के कुछ समय के बाद इससे से गन्धक का एक परमार! 


श्श्ृद 





अलग हो ज्ञाता है इस स्थिति में यह सहफाइट में बदल जाता हे ! ओर 
यद इसकी सञत से बढ़ी कठिनाई है। सुगन्धों में मोजूद कापनिक अस्लों 
की उपस्थिति से इसकी स्थायित्व (5:807]9) नष्ट हो जादी है। इस 
कठिनाई को हल के ने के लिए अब सड़ाइंघ रोकनेके लिए बविस्मथना३ 
ट्रेट भी मिलाया जाने लगा है । विस्मथ नाइट्रेढ मिलने के बाद और 
मिलाते समय भी साबुन लकड़ी के सम्पर्क में न आना चाहिए । 

इधर साबुन की सड़ाइंघ के बारे में जो रसायनिक >नुसन्धान 
हुए हैं उनसे पता चला है कि सावुन में मौजूद अतिअसम्प्रक्क अस्लों 
( ना29|ए पा5४ए०४९९ 3०05 ) का ओषदीकण ( (0)508807 ) 
गन्धिता ( सड़ाइंघ ) का प्रमुख कारण है । असम्पृूक्त अग्ल ओषदी 
कछूत होकर अत्यन्त स्व॒ल्प सात्रा में एल्डिहाइड्स ओर कीटोन्स 
( (०076७ ) उत्तन्न करते हैँ ओर एटिडिशइट और कीटोन साबुन 
में पेदा होनेवाली दुर्गन्ध के कारण है। ऐसा उसी हालत मे हो सकताहै 
जब फि साबुन में कुछ असाबु-फत मज्जिकास्ल स्वतंत्र रह जावें वे 
चाहे जितनी ही स्वत्य मात्रा में क्यों न हों। अतएवं साबुनीकरण की 
क्रिया का पूर्ण होता नितान्‍न्त आवश्यक है ओए इसीलिए साबुन में 
००१ से लेकर ५१ प्रतिशत तक स्वतंत्र ज्ञार छोड़ देने वी सिफारिश 
की जाती है| इससे साबुन में रबतत्र मज्जिकाग्लों के रह जाने का 
डर बहुत कम हो जाता है । चर्दी के संयोग से तथा चर्बी और गोले 
के तेल से बने हुए साबुनों में सदाइंध पेदा होने का कुछ अधिक 
डर भी रहता है | हजामत के साबुन बनाने के लिए बहुत ही 
बढ़िया सामग्री काम में लाई जाती है। इसीलिए उसमें सडाइन्च 
पैदा होने का उतता डर नहीं रहता परंतु यह साबुन आम 
तोर पर सवेथा न्यूटरल बनाये जाते है इससे उनमें सड़ाइंव पेदा होने 
की सम्भावता कुछु अधिक भी होती हे। इसके अतिरिक्त हजामत 
के सावुन्‌ बनाने के लिए काम में लाई जाने बाली स्टीअरिन में ठोस 
आइसे ऊोजीक एप्तिड की उपस्थिति भी कमी कभी सडाइंव का एक 
कारण हो जाती है । अस्तु इस श्र णी के साबुनों को सडाइंध से बचाने 
के लिए नीचे लिखी तरकीबें काम में लाई जाती हैं । 

(१) अधिक से अधिक ऊंचे द्रबांक की प्रेस की हुई स्टीअरिन 
काम में लाई जाय | 


शुरु दोष विच!र २३७ 


(२) साबुन में ज्ञार की अति स्वतत झात्रा स्वसंत्र रहने दी जाय 
(३) सावन बनाने के लिए काम में छाई जाने याज्ञी तल सामग्री 
शश्य मिला छिया हाय 
टिक्रियाँ का विदटा ! 
तिरिक्त कश्षी कभी ह्लान के सावुनकी टिकियाँ चिटकी 


' 


डुगेन्ध के 
हुई मालम होती ५ ओर कभी कभी उनमें सूर्खी हुई गुल्थियां भी 
दूख पढड़दी हूं । ये दानों हो बातें अवाउछुरीय हूँ ओर बुरी समम्ी 
जाती हूँ। टिकियों के चिटकने के कई काग्ण हो सकते हैं।इन 
कारणों मे नस्तलिखित दीन प्रमुख है .-- (१) साधुन बनाने के लिए. 
काम में लाये जाने वाली तल सामथ्री का ऊूचा अन्तर अंक (२) साबुन 
में रहजानेबाले सनमककी मात्रा का अधिक होना (३) सावन की पिसाई 
का ठीक न होन। »र इससे भी अधिक पिसे हुए सावुन की स्लाडिंग 
का टीक ने होता 

इनमें से प्रथम कारण की विवेचता स्तान के सावन की तेयारी बाले 
अध्याय में 'तेलों का चनात्र' शापेक के अन्तंगत विस्तार से की जा 
चुकी है| दूसरा कारण काफ़ी महत्वपूरा है परन्तु व्यवहारक कठिनाइयों 
के कारण सावुन में रह जाने बाल नमक वी कम से कम मात्रा निर- 
धारित करना आसान नहीं हे।बात्तव में यदि साथुन सख्त हे तो 
१ प्रतिशत या इससे भी कम नमक की उपस्थिति से उसके चिटकने 
का पूरा डर रहता है ओर इसके विपरीत झुल्लायम साबुन होने पर 
इससे अधिक नमक की मात्रा का भी कोई बुरा असर नहीं पड़ता । 
ऐसी हालत में सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि साबुन को फिठ 
करने से पहिले उसका नमक बिलदुल अच्छी तरह से बाहर कर दिया 
जाय | अक्सर तो इसी लिये स्नान के साबुनों की अन्तिम बार नमक 
के बजाय का+टिक सोडा से फाइने के ऊपर ज़ोर दिया जाता हे। 
तीसरे कारण को साथुन पीखते समय और पिसे हुए साबुन को 
प्लाडिंग मर्श,न में डालते समय सावधानी बरतने पर आसानी से 
दूर किया जा सकता है । रोह्गि मशीन से सावुन के फ्रीते जसे ही 
निकलें उन्हें तुरन्त ही प्लाडिंग मेशीन में पहुँचा देना चाहिये, देर 
करना अथवा फीता को कुछ देश रोक कर प्लाडिंग सेशीन में डालना 
ठीक नहीं । रोलिंग मेशीन से निककने पर पिसाई के कारण फीते कुछ 
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गरम रहते हैँ ओर इस हालत में प्लाडिंग मेशीन को उन्हें सिफ़ कस- 
कर दबाकर समान आकार के डंडे की शकल में बदल देना पड़ता हे | 
दबाव पड़ने से साबुन का तापक्रम भी कुछ बढ़ जाता है और इससे - 
मेशीन के बाहर निऋलने वाले डंडे के समरूप ओर (समावयव) होने 
में मदद मिलती है | इसके विपरीत फ्रीतों को रोक रोक कर छोड़ने 
से सार्डिंग मेशीन में एक सी गरमी वाला माल नहीं पड़ने पाता और 
तापक्रम की विभिन्नता से मेशीन में बनने वाले डंडों में या तो धारियाँ 
पड़ जाती हैं या डंडे चिटक जाते हैं। सरदी के दिनों में यह दुर्गश 
ओर भी प्रवल हो जाता है। मौसम की ठंठक के कारण मेशीन से 
निकलने वाले फ्रीतों का तापक्रम गर्मियों की अपेद्य कुछ कम होता है 
ओर इन फ्रीतों को अगर थोड़ी देर के लिये भी खुला छोड़ दिया जाय 
तो यह तापक्रम जल्दी ही गिर जाता है। ठण्ढे हो जाने पर फ्रीते या 
साबुन की पपड़ियां कड़ी ओर सुरभुरी हो जाती हैं, ऐसी हालत में उन्हें 
आसानी से दबा कर एक से डण्डे नहीं बनाये जा सकते । फलस्वरूप 
प्षाडर से निकलने वाले डण्डे एक से साफ़ और सिजल नहीं होते और 
मेशीन से निकलने ही चिटकने लगते हैं । गर्मियों में मेशीन से निक- 
लने वाले फीतों ओर पपड़ी का तापक्रम कुछ ऊचा रहता है ओर वे 
उतनी जल्दी ठण्ढे भी नहीं होने पाते । परन्तु कुछ भी हो, जाड़ा हो या 
गर्मी फीतों को रोलिंग मेशीन से निकलते ही ज्लाडिंग मेशीन में दे देना 
बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कारण से रोलिंग मेशीन से फ्रीते इतने 
ज्यादा बनते हों कि ज्ञाडिंग संशीन उन्हें उतने ही समय में दबाकर 
डण्डे न बना सके तो झ्ञाडिंग मेशीन की समाई के अनुसार ही फ़ीते 
बनाये जांय | इसके साथ ही ऐसा प्रबन्ध करना ओर भी अच्छा रहता 
है जिसमें रोलिंग मेशीन से निकलने वाला साबुन सीधा क्ार्डिग 
मेशीन में गिरे । 

अकसर इन सब कारणों को दूर करने पर भी डण्डे चिटकने का 
ऐब दूर नहीं होता तो क्षाडिंग मेशीन से काम लेने में कुछ दोष होने 
की सम्भावना रहती है और उसके वर्किंग प्रेशर को टीक करना चाहिए 
इस सेशीन का प्रेशर या दबाव ज्यादा हो जाने पर साबुन बहुत कड़ा 
ओर भुरझ्ुरा हो जाता है। एक से, घिजल और साफ़ सुथरे डण्डे 
बनाने के लिए ब्ाडर के जेकेट में जाने वाले पानी की मात्रा और 
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उसके तापक्रम का भी पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत ज्यादा गरम 
या बहुत ज्यादा ठण्डा पानी जेकेट में देन से जेकेट का तापक्रम भी 
उसी के हिसाब से बढ़ घट जाता है और इसका मेशीन से निकज्षने 
वाले तेयार डन्डों पर पूरा असर पड़ता है। इसलिये प्रयोग कर एक 
बार जेकेट के अंदर जाने वाले पानी का तापक्रम एवं पानी की मात्रा 
निश्चित कर लेना चाहिए ओर फिर चराबर इसी के अनुकूल काये 
करना चाहिये; मौसम के बदलने पर इस तापक्रम में भी उतार चढ़ाव 
किया जा सकता है । 
सूखे धब्बे 


चिटकने के अतिरिक्त साबुन की टिक्कियों में अकसर बीच बीच 
में सूखे साबुन की गुल्थियें भा देखी जाती हैँ । ये साबुन की .स्निग्धता 
को दूर कर उसे खुरदरा बना देती हैं । इस ऐब को दूर करने के लिये 
भी रालिंग मेशीन में दी जाने वाढी साबुन की पपड़ी या फ्लेक्स की 
ओर ध्यान देना आवश्यक होता है | पपड़ी का एक ही सी मुटाई का 
होना जरूरी है। अन्यथा इनके अच्छी तरह सूखने में दिक्नकत होती 
है । पपड़ी के पतले सिरे जल्दी और अच्छी तरद सूख जाते हैं मोटे 
सिरे उतनी जल्दी ओर अच्छी तरद् सूखने नहीं पाते। इस तरह की 
पपड़ी से जो फ़ीते तैयार होते हैं वे भी एक से नहीं बल पाते। अधिक 
सूखा हुआ सावुन कम सूखे साबुन से अच्छी तरह मिलन नहीं पाता 
श्र फ्रीतों में धव्वे डाल देता है। यह खूखे धब्बे प्लाडिंग मेशीन में 
पहुँचने पर भी दूर नहीं हा पाते ओर पूवबत बने रहते हैँ। ज्यादा 
तादाद में मोजूद होने से यह साबुन के दिखाब को भी बिगाड़ देते 
हैं | इसलिये इस ऐब्र को दूर करने के लिये साबुन की पपड़ी फिर से 
सुखान की ओर अच्छी तरह ध्यान देता छडचित है। और इन सूखी 
हुई पपड़ियों को रोलिंग मेशीन में देने के पहिले बहुत ज्यादा सूख 
जाने वाली पपड़ियों को छाँट कर अलग कर देना चाईिये। डंडों की 
पपड़ी काटने वाढी मेशीन को भी इस ढंग से चलाया जाय कि उससे 
एकही सी झुटाई की कठरने कटें | 

पंदाजनां 

अक्सर बहुत से साबुन नम जगह में रखे रहने पर पसीजने छगतें 

हैं। कुछ साबुन साधारण रूप से भी पसीजते देखे जाते हैं। यह ऐष 
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पेटियों में बंद साबुन में भी देखने में आता है ओर खुजी हवा 
में रक्‍खे हुये डंडों में भी । नम हवा में तो क़रीब-क़रीव सभी सावन 
पसी जते हैं चाहे वे देशी हों या जिदेशी, घटिया या बढ़िया कुछ कम 
पसीजते हैँ कुछ ज्यादा। ठण्डी रीति से बने हुये साबुन ठीकहृसे न 
बने हों तो सभी मोसमों में पसीजते हैं पर बरसात में खास तोर पर 
बहुत ज्यादा पसीनते देखे जाते हूं । 

ठण्डी रीति ओर अधभोटी रीति से बने हुए साबुन में ग्लिसरीन 
सारी साबुन में रह जाती है | ग्लिसतरीन का एक गुण हवा से नमी 
खींच लेना भी है | इस लिए जिन साथुनों म॑ ग्लिसरीन अलग नहीं की 
जाती उनका दूसरों की अपेक्षा अधिक पसीजना स्वराभातिक है।इस 
लिये पूरी तौर पर ओटाकर जो साबुन तेयार किये जाते हैं वे ठण्डी 
एबं अधआटी रीति से बने साथुनों की तुलना में कम पसीजते हैं । 
कई दिन तक नम हवा में रखे रहने पर यह सावुन भी पसीनजने 
लगते हैं परन्तु कम । 

ग्लिसरीन की तरह नमक ओर ज्ञार भी जलग्राइक ( सए870% 
८0८ / हैं। अतरव जित सावुर्गें में नमक ओर कास्टिक अधिक 
मात्रा में स्वतंत्र रह जाते हैं वे दूसरों की अपेज्ञा ऋधिक पसीजते हैं। 
पूरी तरह से ओटा कर बनाये जाने वाले साबुनों में भी अगर नमक 
ओर काहि्टिक स्वतंत्र रह जायें तो उत्के पसी जने का पूरा डर रहता है। 
इसलिए इस ऐब को दूर करने के लिए पूरी तौर से ओटे हुए साधुनों का 
न्यूटरल ओर नमक रहित होना बहुत जहूरी हे। ठण्डी रीति के 
साबुनों में अकसर लोग साथुन को सत्ता बनाने के लिए उसमें बहुत 
सा नमक मिला देते हैंँ। नमक मिले हुए साबुन ओर भी ज्यादा 
पसीजते हैं | इस ऐब से बचाने के लिए नमक का व्यवहार भर्ची के 
लिये भो न करना चाहिये | ओटी रत के साइन को फाड़ने के लिये 
भी जो नमक काम में लाया जाय वह अच्छा और साफ होना चाहिये । 
गन्दे और निम्नभेणी के ख़राब नमक काम में. लाने से साबुन के 
अधिक पसीजने का डर रहेगा। निम्न श्रेणी के नमक में अक्सर 
मेगनेसियम क्लोराइड मिह्ञा रहता है । इस लवण को उपस्थिति से 
पसीजने को ओर प्रोत्साइन मिलता है । 

साथुन क्‍यों ओर केसे पसीजता है इसके बारे में विभिन्‍न वैज्ञा 


बा 
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निकों के विभिन्‍न मत हैँ ओर अभी तक इस बारे में कोई सर्वेमान्य 
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के, जिन कारणों का इस्तेख किया गया डे उनको क़रीब-क्रीब सभी 
वेज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। वेसे तो जनम हवा में प्रायः 
सभी साबुन पसीजते हूं किन्तु ठर्दी रीति के सांबुनों में यह दोष खास 
तौर पर पाया जाता हे। साबुन का पर्सीजना बिलकुल ही बंद हो जाय 
आर इसके लिये क्‍या साधन काम में लाये जाये इस बारे में अभी 
तक कोई निश्चित राय नहीं कायम की जा सकी है; परन्तु इतना 
निश्चित हे कि नम ओर ज्षार के व्यवहार में सनकी रहने से पसी- 
अना बहुत कुछ कम किया जा सकता हे । टणडी और अध-आऔटी रीति 
में तो नमक काम में ही न लाया जाय, और यथासम्भव साबुन 
को न्यूटरल बनाने की कोशिश की जाय । साबुन के बनाने में सतके 
रहने के अतिरिक्त मोमी कागज या बढर पेपर में ज्पेट कर रखने पर 
भी उसका पस्तीजना बहुत कम हो जाता हे । सूखी जगह ओर नमी 
से दूर रखने पर तो साबुन बैसे भी बहुत कम पसीजते हैं। 

साबुन के गुण ओर दोषों को अच्छी तरह सममने के लिये रसा- 
यन शास्त्री उसका विश्लेषण करते हैं ओर विश्लेषा द्वारा उसकी 
आद्रता (नमी); कुल मज्िकाम्ल, राजनअम्ल, समस्तत्ञार, स्वतंत्रम ड्वि- 
काम्ल एवं स्वतंत्रज्ञार असाबुनीकृत एवं असायुनीभवनीय पदार्थ 
अलकोहल में अधुल्ननशील पदाथ आदि मालूम कर लेते हैं। इन 
चीज़ों का पूरा दाल मालूम करने के लिये जो विभिन्‍त रीतियाँ काम 
में ज्ञाई जाती हैं उदका विवरण अगर अध्याय में दिया जायगा। 


साबुन का विश्लेषण 


साबुन के गुण ओर दोषों की विधिवत्‌ जानकारी हासिल्न करने और 
उसके निर्माण पर वेज्ञानिक नियंत्रण रखने के लिये उसका विश्लेषण 
बहुत आवश्यक ओर महत्वपूरा है | विश्लेषण की मदद से केवल उसके 
गुण दोषों ही की परीक्षा नहीं होती वरन्‌ साबुन को बनाने के लिये काम 
में लाई जानेवाली कच्ची सामग्री का भी बहुत कुछ हाल मालूम हो जाता 
है। साब॒न निर्माता को भी साबुन के विश्लेषण से अपने माल 
की अच्छाइयां ओर बुराइयां समझने में विशेर्ष सुभीता हो जाता है। 
किस साबुन में किन किन बातों की जाँच करना ज़रूरी है इसका निरेय 
साबुन्त की किस्म ओर उपयोग से होता है । साधारणतया आयः सभी 
तरह के साबुनों के विश्लेषण सें साबुन की गील ( आद्रता ) सम्पूरा 
ज्ञार, असावुनीकृत ओर असाबुनीभवनीय पदार्थों की मात्रा, स्वतंत्रक्ञार 
( कास्टिक, कार्तोनेंट झर सिलिकेट या बोरेट ), पानी में न घुल सकने 
वाले एवं १०५*शत्तांश पर उद्भायी पदार्थों की मात्रा प्रश्वति बातों का हाल 
जानना ज़रूरी होता हे । विशेष प्रकार के साबुनों के लिये कुछ विशिष्ट 
बातों की जानकारी हासिल करना होता है । 

टेक्चटाइल सोप--( सूती कपड़े के साबुन )-के विश्लेषण में 


आद्रंता, सम्पूर क्षार, संयक्त ज्ञार, स्वतंत्र क्ञार, मज्जिकाम्ल, राजन एवं 
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भर्तों की सामग्री छी माहाएईं मालूम की जाती हूँ । विशेषज्ञों की राय 
में इल अ्रंणी के लाव॒न को स्यततत्र दास्टक जार से रहित होना चाहिएं। 
साबुन में आसुपर्नीधत तेंच प्य॑ सजिकाम्स भी न दोन चाहिए। साबुन 
में असाबुनीकृत तेल एवं मजकास्खों की मात्रा जिलनी हो अधिक होगी 
कपड़ा धोने में उतना ही ज्यादा साबुन खर्च होगा । साधारणतया इस 
श्रेणी के साबुन में भरी छो सामशी-सिलिकेट आदि--भो नहीं होनी 
चाहिए, । परन्तु यदि सावुन व्यवहार करने वाले कारखाने चाहें तो 
कुछ अंश सोडा कार्वनिट के मिलाये जा सकते हैँ | इससे सफ़ाई में भी 
मदद मिलती हे ओर साबुन के दाम भी छुछ सस्ते हो जाते ह। खनिज 
तैल एवं ऐसी ही दूसरी भर्ती की चीज़ों से भी साबुन (स्वथा स्वतंत्र 
होना चाहिए। छुछु कारखाने एस साबुनों में तलों एवं चर्बी आदि के 
साथ राजन का व्यवहार भी नहीं पसंद करते; ऐसी दशा में साबुन 
राजन रहित भी होना चाहिए | ेु 

घरेलू एवं कपड़े धोने का साबुन--उंस श्रृंणी के खाबुन में 
भी आम तोर छूपर बतलाई गई बातों की जांच की जाती ह। इनके 
अतिरिक्त राजन की मात्रा एवं कभी कभी भर्ती की सामग्री ओर असाबुन 
भवनीय पदार्थों की मात्रा का भी हाल जांच लिया जाता है । 

स्नान के साबुन--उपरोक्त साधारण बातों के अतिरिक्त स्नान के 
साडुनों में उनका दिखाव; सुगन्‍्ध आदि का भी वशन किया जाता है आर 
ग्लिसरीन, शकर, पाती में न घुल सकने वाले ण्दाथों की मात्रा आदि 
भी जांची जाती है। हजामत के साबुन में पोटाश, साबुन की सात्रा के 
अतिरिक्त उसके फेने की भी जांच की जाती है ओर यदि आवश्यक हुआ 
तो साबुन के मब्जिकास्लों की प्रकृति का भी हाल जांच लिया जाता है । 

ओपधि उपचार के सावुन--में अमिनाशक एवं एन्टिसेपटिक 
पदार्थों की मात्रा की जांच खास तोर पर की जाती है । 

द्रव साबुन--साथुन की झुल मात्रा; खतंत्र ज्ञार; सम्दूर्श क्ञार आर 
कभी कभी ग्लिसरीन की मात्राओं का हाल मालूस किया जाता है। 

अन्य विभिन्न प्रकार के सापुन--निर्धोरित गुणों के अनुकूल 
हैँ या नहीं अथवा जिस मतलब के छिए वे तैयार किये गये हैं उसको 
कहां तक पूरा करते हैं; यह देख ढिय्रा जाता हैं । 
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ऊपर जिन बानों की चर्चा की गई है वह केवल सुझाव के तोर 
पर है। अकसर साबुन का हाल केवल दो चार वातों की जांच से ही 
मालूम हो जाता हैं। सम्पू्ं विश्लेषण तो केवल कुछ विशेष 
परिस्थितियों ही में करने की जरूरत होती है । साथुन के गुण दोष के 
अतिरिक्त जब यह भी जानना आवश्यक होता है कि साबुन बनाने के 
लिए कोन ऋन तैल एवं चर्बी आदि काम में लाये गये हैं तो साबुन 
ही का नहीं वरन साबुन से निकले हुए मब्जिकास्लों का भी पूरा 
विश्लेषण करना पडता है। इससे साबुन बनाने के लिए काम में लाई 
जाने वाली कब्ची सामग्री का बहुत कुछ हाल मालूम हो जाता हे। 
परन्ठु यह वात सही सही बतलाना कि साबुन बनाने में निश्चित रूप 
से कोन कोन चीजें ओर कितनी कितनी तादाद में मिलाई गई हूँ, बहुत 
कठिन साबित होता है। आगे के पूष्ठों में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी 
द्वारा प्रमाणित विश्लेषण पदढति की चचो की जायगी। यह बात ध्यान 
में रखने की है कि जब भो विश्लेषण द्वारा की जानेवाली जांच का 
परिणाम निश्चित बातों के अनुकूल न मिल्ले तो एक डुप्लिकेट नसमुने 
की जांच अवश्य की जानी चाहिए। 
नमूना संग्रह--साबुन का विश्लेषण शुरू करने के पहिले, उसका 
सावधानी के साथ नमूना निकाला जाता है। सही ढंग से नमूना न 
निकालने पर विश्लेषण के परिणाम सनन्‍्तोषजनक एवं विश्वसनीय 
नहीं होते। साबुन का नमूना संग्रह करने के लिए उसकी अवस्था द्रव, 
लेई, कतरन, परत, चूरों, डंडे अथवा टिकिया के अनुसार विभिन्न 
विधियां काममें लाई जाती हैं। किसी भी श्रेणी के साबुन का नमूना 
हो, उसे ऐसे स्थान में ओर इस तरह से रखना जरूरी होता हे जहां 
बर ओर जिसमें वे सीधे वायु के सम्पके में न आवें ओर न उन पर 
प्रकाश एवं आसपास की सर्दी गर्मी ही का कुछ विशेष असर पड़ सके | 
टिकिया ओर लम्बी छुड़ अथवा डंडे के साबुन को ठीक बीच में 
से काट कर चार टुकड़े कर लेते हैं. और उसके अन्दर के भाग में से 
चाकू से पतली पतली परत काट कर किसी बोतल या ऐसे ही किसी 
दूसरे कांच के बतेन में बंद कर के रखदेते हैं।ओर यही नमूना 
विश्लेषण के काम में लाया जाता है। चूणें; परत ओर कतरन रूपी 
साबुन आम तौर पर डिव्बों में बंद मिलता है। किसी एक डिब्बे को 
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लेकर उसका सारो सावन साऊझ चसकादार कागज पर उंडल कर 
अच्छी तरह मिला लेते हैं । फत्रत ओर परत के दुकईों को तोड़ कर 
वारीक कर लिया जाता हैं. आर सब अच्छी नर सिलान के बाद 
नमृना निकालत हूं | चुूश था बारीक पिल हुए सावुन को साफ चमक- 
हार कागज पर गाल दा चाकोौर धर झा फलाकर आमन झसामन के 
दो भागों को अलग दुसरे कागज पर छ्लेकर मिलाने हँ और इसे भी 
गाल या चोकाश रूप मे फेल्लाकर चार भागों मे बॉटक्र आसने सामने 
के दो भाग क्षकर विश्लेषण के लिए बोतज्ञ भ॑ बंद कर छिया जाता है । 
लेइ रूप साबुन को डिब्बे में से निकालकर रझूब अच्छा तरह सा 
लिया जाता है ओर विश्लेषण के लिए एक भाग निकाल लेते हैं 
द्रव साबुन का नमृत्ता लेने से पहिल उस अच्छी हिल्ला लिया 
जाता है ' ि 
आता एवं १०४ श. पर उद्बाया ५६६८---लाबुन का आद्रिता 
या नमी जानने के लिए क़रीब ४ ग्राम सातुन लेकर उस किसी एलूसी 
नियम या काँचकी प्यात्ञी में १५५९ शततांश पर २ घंदे तक वाय भट्ठी 
में सुखाते हैं ओर बाद में यदि साबुन के कुलसने का भय न हुआ तो 
उसे ११० शतांश पर भार स्थिर होने तक गरम किया जाता है और 
शुष्क कारक ( डेसिकेटर ) में ठंडा करके तौल लेमे हैं । 
प्रतिशत भार से कमी ८ गअतिशत आद्रेता 
नमूने का लिया गया भार--सुखाने के बाद का भार 
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ध नमूने का लिया गया भार 

परन्तु कभी कभी जब साबुन में पानी के अतिरिक्त और दूसरे 
उद्बायी पदार्थ भी मौजूद होने का अनुमान होता हे तो उपरोक्त विधि 
से साबुन की सही सही आद्रेता का पता नहीं चलता। कारण कि २१०० 
शर्तांश से अधिक ताप क्रम पर गरम करने से पानी के अतिरिक्त दूसरे 
उद्बायी पदाथ भी उड़ जाते हैँ। ऐसी दशा में आदता मालूम करने के 
लिए अमेश्किन केमिकल सोसाइटी नीचे लिखी रीति काम में लाने 
की सिफारिश करती है :-- 

२०० सी. सी. जाइलीन लेकर २० सी.सी. पानी के साथ अच्छी 
तरह हिला कर मिला लेने के बाद खबण की जाती है | यदि खबण के 
बाद भी जाइलीन और पानी की दो प्रथक्‌ प्रथक तहें दिखाई दे तो 


३! ५ 


्र 
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उन्हें प्रथर कारक कौप ( 33छ474078 0४४! ) से अल्लग कर 
र लिया आता ४। यही जल संत्प्त जाइलीप आगे की क्रिया में काम 
लाई जाती है । ह 
की गरी. की एरलनमेयर छुप्पी लेकर उसका सम्पन्ध एक 


घनीकारक (६ ४.४१ ८338७: से कर दिया जाता है। इस घनीकारक 
के साथ नापने वाली एक चिन्हित आहक नलिका ( (756ए8।€ 
र्टटलए१0 2 (५३:१८३० ) का सम्बन्ध द्वर दिया जाता हैं। यह ग्राहक 
नलिका ठीक २० सी. सी, की होनी चाहिये। इस ग्राहक नलिका के 
ठीक ऊपर सीधा लग्ब रूप से ढीविंग कन्डेन्सर कृगा दिया जाता है 
ज्ञिस से पानी वाष्य बनकर बाहर न निकलने पावे । नलिका और कुप्पी 
को एसबेघ्टस कपड़े से लपेट दिया जाता है। 

एसलेनमेयर कुप्पी में २० ग्राम साबुन तोलकर १० ग्राम अनादरे 
द्रवित सोडियम एसिटेट मिल्लाकर १०० सी, सी, जलसत्‌'प्र जाइलीन 
मिला देते हैं। लम्ब रूप लगे क्तीबिंग कन्डेन्सर द्वारा भाहक नलिका में 
थोड़ा जल संतृप्त जाइलीन डाल देते हैं । कुप्पी को इस तरह गरम किया 
ज्ञावा है कि आाहक नलिका में १ मिनट में १०० बंदे ग्राप्त हों । जब 
लगभग सभी पानी खवित हो चुके तो ताव इतना बढ़ा देते हैं कि 
एक मिलट में २०० बंद खवित होने लगे। सबण के वाद तुरंत ही 
एक दम बाद ल्म्ब रूप लगे धनीकारक या कन्डेन्सर में से थोड़ा सा 
जाइलीन डालकर उसकी दीवारों में लगे जल्ववाष्पकर्णों को नीचे बहा 
दिया जाता है। बाद में तांबे का एक स्वच्छ तार लेकर इसी धनी- 
कारक में से डालकर ग्राहक नल्लिका तक पहुँचा कर तार को ऊपर नीचे 
हिलाते हैं जिससे जलन वाष्प-नलिका के तले में इकटठ्गा हो ज्ञाय। नत्रिका 
का तापमान २५" श. पर करके जलके आयतन का पठन ([२८६०४४६) 
लेकर उसकी प्रतिशत मात्रा सालम करली जाती है| 


२४५” श. पर जलका आयतन >< ०. ६६७ 
साबुन में प्रतिशत आद्रंता---+ >> १०० 





नमूने का भार 

साबुन में मोजूद उद्गायी पदों की सही मात्रा जानने के लिए 
साबुन सुखाकर प्रतिशत भार में जो कमी मालूम हुई है उसमें से उप- 
गेक्त जाइलीन विधि से मालूम होनेवाली प्रतिशत आद्रता को घटा देते है | 


हद ॥रामगल.. कम प्र दा ल्लापएर | ई। 
साबुन बंद विश्लेषरा २४७ 


प्रतिशत उद्धायी पदार्थ प्रतिशत सुख-- :विशन आदर ता 

२--अलकाहत में न पुत्त सकने वाले पदाध--न्थने के १० 
ग्राम साबुन को २८० सी: सी० बन सेंटीनीटर ऋहकोइल में गला लिया 
जाता है। अलकोहल तुरंत का उयाला हुआ आर उद्यसीन होता हे । 
साधुन के इस घोल का उदाखीन ओर तुखे हुए ज्ञारण पत्र पर अथवा 
पहिले से ठुली हुई गूश ऋसियुल्ल में छान लेते ह और इस बात का 
ध्यान रखते हूं & स्गवुन का घोल कावनडाइआजस थवा ओर 
किसी अर्स्त;८ ज्ञार के सम्पक में न॑ ज्ञाग्ण पत्र अथवा ग्रश 
ऋसिबुल को जब तक श्स पर सौजूद ऋवशेष का सावन बिल्कुल घुल न 
जाय कई दार अच्छी तरह उदासीन अलकोहल से थी लिया ल्‍»ता हे । 
अब ज्ञारण पत्र अथवा हश रुषा की छव्शेष सहित | घन्दे तक १०० 
से १०४९ शतांश पर गरम करके सुख्य छते हैं ओर ठर्डा करके तोलने 
पर अलकोहल सें न घुलने वाले पदार्था की मात्रा माल करली 
जाती है। 

यह बतलाना अप्राठ्ंगिक न होगा कि अलकोहल में न घलने वाले 
पदार्थों में अधिकांश ज्ञारीय लवण, जैंसे कार्बेनिट, बोरेंट, सिलिकरेट, 
फासफट, और सल्फट अम्ति होते हूं । साइन में अगर स्टाचे या 
निशास्ता भी मिला होता हे भी इसी ऋलकाहल अधुलनशील 
अवशध भ॑ रह जाता हं। ये तघण पूरा! तार पर अतकाट्ल से अधुलन 
शील तो नहीं हैं परन्तु फिर भी दस रीति से साबुन में मौजूद इन 
' पदार्थों की मात्रा का अन्दाज़ा ढगाया जा सकता है । परन्तु जब इन 
पदार्थों की मात्रा की सही-सही जाँच आवश्यक ही तो उसके लिए 
स्वतंत्र रीति से विश्लेषण किया जाता हे । 

स्वतंत्र क्षार या स्वतंत्र अभ्ज---पर के छन हुए घोल का प्रमाणित 

अस्त या ज्ञार के घोल से विज्ेयमापत करते हैँ। इस किया में 
फेनाल्पथेलीन को ( [7070६(07 ) सूचक के तोर पर काम में लाया 
जाता है। स्वतंत्र च्ञार की गएना काम्टिक सोडा या पोटाश के रूप में 
अर अम्ल की गएना ओढीऋक एसिड के रूप में कर ली जाती है । 

पानी में अघुलन्शील पदार्थ --ईंसकी जांच के लिए अलकोहल 
में अघुलनशील पदार्थ जांचने वाली रीति से काम लिया जाय | अल- 
कोहल की जगह स्वच्छु खबित जल काम सें लाया जाय। छामनने 


श्ड्य साबुन विज्ञान 


और अवशेष को पानी से अच्छी तरह थो चुकने के बाद एक 
बार ज्ञारण पत्र को ६०९ शतांश के पाती से और अच्छी तरह थो 
लेते हैं। जब यह अच्छी तरह मालूतव हो कि पानी सें न घुछले वाले 
पदार्थ खनिज ([0०78477०) ई तो खोलता हुआ पानी ज्ञारण पत्र घोने 
के काम में लाया सकता है। ज्ञारण पत्र या गृश मूषा को पूर्वबत्‌ 
१००" से १०४" तक है घन्टे तक गरम करके ठण्डा करने के बाद 
तोल केते हैँ और फिर गणना करके पानी में न घुलने वाले पदार्थों की 
मात्रा मालूम हो जाती दे । 

(४) पानी में अघुलनशील पदाथों के सम्पू्शक्षार--*ी मात्रा 
( ज्ञारीय लब॒ण ) उपरोक्त छने हुए घोल का प्रमाणित अम्ल ( एसिड ) से 
विलेयमापन करके मालूम की जाती है। इस क्रिया में सेथाइल आरेंज 
सूचक के तौर पर काम में लाया जाता है | ज्ञार को सोडियम आक्सा- 

इड (९४.० ) की मात्रा के रूप में प्रकट करते ह्ँ। 

| (५) संयुक्त क्षार--सम्पूण अनादे साबुन---४-१० ग्राम तक 
साबुन २५० सी० सी० की एरलेनमेयर झुप्पी (१43/) में १०० सी० सी० 
पानी में घोल लिया जाता है। साबुन के अच्छी तरह धुल जाने पर 
हल्का गन्धक का तेज़ाब कुछ अधिक मात्रा में इस घोल में मिलता 
दिया जाता है। छुप्पी की गरदन में एक छोटी सी कीप लगाकर छुप्पी 
को गरस किया जाता है और इस बात का ध्यांन रखा जाता है कि 
कुप्पी का तापक्रम ६०९ शतांश से अधिक न होने पाजे । गरम करने से 
मज्निकाम्ल घोल से अलग होकर उसके ऊपर तेरने लगते हैं। इस 
घोल को एक प्रथकक्‍्कारक कंप्पी में लेकर अस्लिक या तेजाबी अंश को 
नीचे से एक दूसरी पथक्कारक कुप्पी में ले लेते हैं और उसे दो बार 
२०-२० सी, सी. एथाइल ईथर मिलाकर खूब अच्छी तरह मिलाते हैं 
जिसमें इस पानी वाले भाग में मज्जिकास्लों अथवा तेल आदि के जो 
भी अंश बच गये हों वे अच्छी तरह अलग हो जांय | इसी इईथर में 
सजिकाग्लों को घोल लिया जाता है और इस ईथर मज्निकाम्ल 
घोल को कई बार दस-दस सी.सी. स्वच्छ जल से जब तक घुला हुआ 
पानी मेथाइल आरेँज से अस्लता की कोई सूचना न दे, तब तक कई 
बार अच्छी तरह धोते हैं। धोने के काम में लाये जाने वाले पानी के 
अंशों को इकट्रा कर उसमें एक बार २० सी-सी ईथर डालकर खूब 
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अच्छी तरह दिलाते हैँ ओर इस ईथर को जब तक उसके धोवन का 
पानी अम्लता से बिलकुल स्वतंत्र न हो जांय कई वार पानी से धोते 
हैं। अम्लता युक्त पानी को क्लोराइड की जांच के लिए सुरक्षित रखते 
हैं । ईथर के समस्त अंशों को इकट्ठा करके एक तुले हुए वत्तन सें ले 
लिया जाना है, यदि आवश्यक समझा गया तो उसे छान भी लेते हैँ 
ओर ज्ञारण पत्र को फिर ईथर से ही धोते भी हूँ । इस ईथर में १०० 
सी-सी. नन्‍्यूटरल या उदासीन अलकोहल मिल्ताते हैं।इस बात का 
ध्यान रक्खा जाता है कि अलकोहल में कार्बमडाईआक्साइड न हो | 
अलकोहल इंथर घोल में फेनालंप्थज्ञीन मिल्नाकर प्रमाणित कास्टिक 
सोडा घोल से विल्ञेयमापन करते हैं । बाद में अलकोहल का गरम करके 
उड़ने दिया जाता है। इसके साथ ही ईथर भी उड़ जादी है। साबुन 
को भार स्थित होने तक १०४ डिगरी पर गरम करते हैं ओर सोडा 
सोप की मात्रा निकाल लेते हं। इस साबुन में खनिजत्र तेल और उदा- 
सीन न्यूटरल स्नेह (६8) भी शामिल होती है। यद्दि इनको अलग से 
मालूम कर लिया गया है तो साबुन की मात्रा में से घटा देना चाहिए । 
इससे संयुक्त सोडियम आक्साइड (१९४ २0) की मात्रा की गणना करके 
साबुन के भार से घटा कर अनाद्रें साबुन की मात्रा जान ली जाती है 
यदि विश्लेषण के लिए काम में लाया जाने वाला साबुन पोटाश साबुन 
रहा है तो सोडियम आक्साइड की जगह पोटाशियम आक्साइड की 
गणना की जाती है या विज्नेयसापन कारिटक सोडा से न करके कास्टिक 
पोटाश से करते हैं। यदि साबुन में कुछ अतिरिक्त स्वतंत्र अम्ल की 
उपस्थिति पाई जाय तो उसमें संयुक्तज्ञार की गणना करते समय इसका 
उचित ध्यान रक्खा जाय | जिन साबुनों में पानी में वुल सकने वाले 
सिलिकेट ज्यादा तादाद में मिले हों या ऐसी अत्यन्त महीन चीज़ 
मिल्ली हों जो पानी में न घुल सकती हों, उनके लिए ऊपर की विधि 
काम में नहीं लाई ज्ञा सकती। ऐसी हालत-में अलकोहल में न घुल 
सकने वाले पद्मार्था की जांच के अवसर प्राप्त होने वाल छने द्रव को 
स्वतंत्र अम्ल या ज्ञार को उदासीन करने के बाद काम में लाया जा 
सकता है। भाप-ऊष्मक पर गरम करके इस छने द्रव से अलकोहल् 
उड़ा दिया जाता है ओर अवशेष को पानी में घोलकर काम में 
लाते हैं । 
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सफाई के साबुन, बच्तेन मांजने एवं फशे धोने के साबुन और ऐसे 
पेस्ट आदि जिनमें अलकोहल में त घुछ सकने वाले पदार्थों का बाहुल्य 
होता है ओर जिनमें क़रीब क़रीब सही गणना से काम चल सकता है-- 
वहां अत्कोहल में अघुलनशील पदार्थों की अलग करने के बाद जो 
छना द्रब मिलता है उसे एक तुले हुए बचेन में रखकर १०५ डिगरी 
शतांश पर भार स्थिर होने तक गरम किया जाता हे ओर इस मात्रा 
ही के अनुसार साबुन की गणना कर ली जा सकती है) इस रीति से 
बिलकुल सही परिणाम तो नहों निकलता परंतु काम चलाऊ बात 
मालूम हो जाती है । 
क्वोराइड ( साधारण नमक )--नमूने के ५ आम लेकर ३०० सी० 
सी० पानी में घोल्ल लिया जाता है। अच्छी तरह घोलने के लिए आव- 
श्यक्तानुसार गरम भी किया जा सकता है । इसमें उदासीन परन्तु क्ोरीन 
से सबंथा स्वतंत्र-मेगनी शियम नाइट्रट के घोल की कुछ अतिरिक्त मात्रा 
मिला दी जाती है । मेगनीशियम नाइट्रट [४0२0 .,), 67.0) के 
२०४६ घोल की क़रीब २५ सीः सो० पयाप्त होती हूँ । साबुन के घोल 
में इसे मित्लाने के बाद बिना ठर्डा किये ओर बिना छाने सिल्वर 
नाइट ट के प्रमाणित घोल से विल्ेयमापन करते हैं। इस विजलेयमापन 
क्रिया में पोटाशियम क्रोमेंट सुचक के तोर पर काम से लाया जाता है । 
असाधुनीभूत एवं असाबुनी भवनीय पदाथे--एक बीकर में 
७५ ग्राम साबुन लेकर उसमें ५०: पुनः खबित इथाइल अल्लकोहल के 
१०० सी० सी० मिलाये जाते हैं। इसे ६० "अंश तक गरम करके हिलाते 
हुए घोल तेयार कर लेते हैं । यदि साबुन में कुछ अघुलनशील पदार्थ 
हो तो उसे एसबेस्टस लगी गूचमूषा से छान लेते हैं. । अवशेष को 
४०११ अलको हल से तीन बार धोकर ५ सी० सी० गरम ६४५ अल- 
कोहल से धो लेते हैं ओर फिर अन्त में & सीं० सी० पेटरोलियम 
ईथरसे घो लेते हैं। इस्त सम्पूर्ण छने द्रव को पुनः स्नवित अलकोहल 
पिल्ञाकर १६० सी. सी. कर लेते हैं। इसे शीशे की डाट क्लगी ४०० सी. 
सी. दी पथकारक दीप में डालकर, बतन को कुछ पेट्रोलियम ईथर से 
धोकर उसे भी प्रथकारक कीप में डाल दिया जाता है और कीप में ५० 
सी. सी. पेट्रोलियम ईथर ओर मिला दिया जाता है। इस पर डाट 
लगाकर ज़ोर से हिलाते हेँ ओर फिर स्थिर करने को रख देते हैं । 
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निचली तह को यथासम्भत्र पूर्ण रूप से प्रथक करके दसरी प्रथक्कारक 
कीप में ले लेते हं। इसे फिर ४० सी. सी. पेटाल्तियम ईथर से धोकर 
प्राप्त ईथर घोल को प्रथम प्रथकारक कीप भे मिलता देते हैं। इस 
निचलौ तह को ८ बार ओर थोकर ग्राप्त ईथर घोलोंकी प्रथम प्रथक्कारक 
कीप में मिलाकर २५ सी. सी. १०.८ अलकोहल मिला देते हैँ 
ओर कुछ बंद फिनल्ेप्थन्तीन भी डालते हँ। डाट लगाकर इसे ज़ोर 
से हिलाया जाता है ओर फिर स्थिर करके अलकोहल को पूर्ण रूप से 
पृथक होने दिया जाता है । इस प्रकार ईथर घोल को १०: अलकोहल 
से कई बार थोते हूँ जिससे घोल में उपस्थित ज्ञार या साबुन बिल्कुल 
निकल जाय | इस ईइंथर घोल को किसी तुली कुप्पी में लेकर पथक्कारक 
कीप को कई बार पेटोलियम ईथर से धोकर उसे भी इसी कुप्पी में 
मिलाकर ईथर खबित कर ली जाती है। अवशेष को वायु भट्टी में 
१०५" श० पर रख कर सुखा' लेते हैं ओर ठण्डा करके तोलते हैं । 
अवशेष का जो भार प्राप्त होता है. उसमें से निम्त भारों को घटाकर 
शेष को 'असाबुनी भूत ओर असाबुनी भवनीय पदार्थ) के नाम से प्रकट 
करते हैं । 

(१) जितना पेटोलियम ईथर ऊपर प्रयुक्त हुआ है उतने को उड़ा 
कर देखा जाता है कि पीछे कुछ अवशेष तो नहीं रहता, यदि रहता है. 
उसका भार घटा दिया जाता है । 

(२) प्राप्त अवशेष को ४० सी. सी. गरम उदासीन ( फिनाले 
प्थल्लीन के प्रति ) इथाइल अलकोहल भें घोल कर कुड्ठ बंद फिनाले 
प्थलीन डाल देते हैँ, इसका विज्येमापन स,र सोडियम हाइडाक्पा 
घोल से तब तक करते हैं जब तक कि घोल का रंग मृल अलकोहल 
के रंग का सा न हो जाय । परिणाम को ओलीक एसिड के रूप में 
प्रकट करके, इसका भार घटा देते हैं । 

असाबुनी भवनोय पदार्थ---* आम साबुन एक छुप्पी सं घोल 
कर ३० सी. सी. पुनः स्रवित ९५.८ इथाइल अलकोहल मिला दिया 
जाता है और १० सी.सी. २५१ पोटाशियम हाइडाक्साइड का साधारण 
जलीय घोल मिलाते हैं । इस पर एक खड़ा घनीकारक लगाकर क़रीब 
एक घंटे तक गरम करते हैं। कुप्पी के पदाथ को पथकारक कीप में 
डाज्कर कुप्पी को पहले ६४०८ अलकोहल से धोकर उसे भी पथकारक 
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कीप में डाल्न देते हैं | कीप में ४० सी. सी. पेटोजलियम ईथर मिलाकर 
उपरोक्त विधि से निष्कृषंण करते है। ईथर घोल से प्राप्त अवशेष असा 
बुनी भवनीय पदार्थ है। असाबुनीभूत ओर असाबुनी मवततीय पदाथे 
में से असाबुनी भवनीय पदार्थ घटा देने से असाबुनीभूत पदाथ क! 
भार मालम हो जाता है | 

कुल चर्विकाम्ल या मज़िकाम्ल-- २९० सी. सी. की एक 
शंक्वाकार छुप्पी (८०0॥०8) 7955) सें ५ ग्राम साबन तोक् कर ४८५ 
सी. सी. गरम पानी में घोल लेते हैं | बाद में इसका आयतन २०० सी. 
सी. करके ठण्डा कर लिया जाता हैे। साबुन के इस सारे घोल में 
तीन बंद मिथाइल-आरेझ्ञ डालकर इसमें २७५ सी.सी. स/१० गन्धक 

 तेज्ञाब ( सलफ़्यूरिक एसिड ) मिल्लाकर जत्ऊष्मक पर गरम करते 
हैं। ऐसा करने से मज्जिकाम्लों की तह साफ़ साफ़ ऊपर तेरने लगती 
है। बाद में इसमें ८० सी.सी. इथाइल ईथर मिलाकर खब हिलाते हैं 
ओर सब को डाट छूगी पथक्कारक कुप्पी में उल्नट देते हैं। पथक्वारक कीप 
में डाट लगाकर खूब हिलाते हैं कुछ देर स्थिर रख कर दोनों तहों को 
प्रथक होने दिया जाता है ओर स्पष्ट रूप से प्रथक हो जाने पर नीचे के 
पदार्थ को एक दूसरी पथककारक कीप में डाल देते हैं। इसे फिर २४ 
सी, सी, इथाहल ईथर में धो लिया जाता है, इससे, प्राप्त ईथर घोल 
को ग्रथम प्रथक्वारक में डालकर इस प्रकार पीछे बचे द्रव का एक बार 
ओर ईथर से निष्कषेण करो। सम्पूर ईथर घोल को प्रथम प्रथककारक 
कीप में इकट्ठा कर लेत हैं। अगर यह घोल साफ़ न हुआ तो छान लिया 
जाता है ओर खबर हारा ईथर को प्रथक करके मज्निकाम्लों को 
वाष्प भट्टी में ६०९ श॒० -पर भार स्थिर होने तक सखाते हैं 
मज़िकाग्ल का भार 
कुछ मज्निकाम्तल ४८5८ प्रप्यययणण (१०० 
ने का भार 

भज़िकास्लों में रेजिन अम्लों की मात्रा निधारण -- रेजिन 
अच्तों की मात्रा जानने के लिए आम तौर पर दो विधियां काम में 
लाई जाती हैं (१) बोष्फ विधि और (२) टिव्चल विधि। इन दोनों 
ही विधियों' का आधार यह है कि उचित क्रिया द्वारा मजिकाम्लों को 
इथाइल .एस्टरों में बदल दिया जाता है ओर इस क्रिया का रेजिन 
अस्लों पर कोई प्रभाव नहीं पडता ' 
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(१) बोल्फ विधि--७ ग्राम सावुन को पानी में घोल कर गन्बक के 
तेजाब की मदद से मज्ञिकाम्लों को प्रथक करके ईथर में घोल लिया 
जाता है। इस ईंथर के घोल को थोड़े थोड़े स्वत जल से तब तक 
धोते रहते हैँ जब तक्क कि धोन से प्राप्त पानी मिथाइल ओगरेज्ज के प्रति 
उदासीनता न ग्रकठ करे । ऐसी स्थिति आजाने के बाद इस ईथर घोल 
से खबण क्रिया द्वारा इथाइल इंथर अलग करदी जाती है और 
चबिकाम्ल को वायुभट्टी में १०५"श॒० पर गरम करके भार स्थिर हो जाने 
पर तोल लेते हैं। इसे बाद में २० सी.सी. शुद्ध अत्नकोदल्न में घोलतें हैं | 

१ भाग सान्द्र (कन्सनट्र टेड) गन्धक का तेज़ाब ( वि.गु. १-८४) 
ओर ४ भाग शुद्ध इथाइल अलकोहल सिलाकर एक परीक्षक तेयार 
करते हैं। इस परीक्षक के १० सी, सी, उपरोक्त अलकाहल ओर मज्लि- 
काम्ल के घोल में मित्नात हैं | इस सारे घोल को एक कुप्पी में डालकर 
उसके ऊपर लम्ब रूपसे घनीकारक लगाकर जल ऊष्मक में ठीक चार 
मिनट तक उबालते हैं ओर जल ऊष्मक पर स हटाकर इस घोल के 
आयतन का ७ गुना उसमें १०४ नमक (सोडियम क्लोराइड) का घोल 
मिला देते हैं ओर इस सबको अच्छी तरह हिलाडुलाकर मिलाने के बाद 
प्रथकारक कीप में डाल देते हैँ | इस कीप में ३० सी, सी, इथाइल ईथर 
मिलाकर हिलाते हैं ओर जलीय भाग को प्रथक करके चार पांच बार 
ओर दस दस सी. सी, ईथर से धो लेते हँ। जलीय भाग को छोड़ 
कर ईथर घोलों को इकट्ठा करके उनमें ५० सी.सी, १०४४ नमक का घोल 
मिलाकर हिलाते हैं ओर ५ मिनट तक रक्‍्खा रहने के बाद फिर दोनों 
तहों को पथक कर लेते हैं। इस इंथर घोल को इस प्रकार लवण युक्त 
पानी से तब तक धोते हैं जब तक कि प्राप्त लवण युक्त पानी मिथाइल 
आरेझ के प्रति उदासीनतवा प्रकट न करे। प्रक्षाज्ित सभी लवणयुक्त 
पानी इकट्ठा करके ५० सी, सी, ईथर घोल में मिल्ला देते हैँ । इसमें ३ 
ग्राम अनाद्र सोडियम सलफ्रेट मिलाकर घोल को जल्ल रहित कर लिया 
जाता है । इस ईथर घोल का खबण करके ईथर को प्रथक कर लेते हैं । 

खबणा से प्राप्त अवशेष को पुनः २० सी, सी. शुद्ध ईथाइल अल्न- 
कोहल में घोल कर उपरोक्त विधि को दोहराते हैं। अन्त में प्राप्त 
अवशेष को ३० सी, सी, उदासीन अलकोहल (६४४) में घोल कर स/२ 
क्ञार से विलेयमापन करते हैं । 
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? सी, सी स/२ ज्ञार 5 ०१७३ ग्राम रेजिन 
अथवा ०१८८ वरोजा साबुन 
टिक्चल विधि-साबुन का गँवक के तेजाब से विच्छेदन करके २ 
ग्राम मज्िकास्ल अलग कर किय जांय ओर उसे २५ सी. सी. शुद्ध 
अल्कोहल में मिलना कर हलका गरम करके घोल तैयार कर लेते हें। 
इस छोत् को एक कुप्पी में रखकर कुप्पी को चलते हुए पानी में रखते 
हूं ओर कुप्पी में से शुष्क हाइडोबलोरिक गेस लगभग एक घन्दे तंक 
गुजरने दी जाती है। इस क्रिया के पूरी हो जाने के बाद द्रव का रंग 
गहरा हो जाता हैं ओर गेस भी बाहर निकलने लगती है | इसके बाद 
कुप्पी को पानी से बाहर निकालकर क़रीब आधा घन्दा स्थिर होने को 
छोड़ देते हैं ओर बाद में सन्‍्तोलन विधि या विल्लेयमापन द्वारा रेजिन 
अम्लों की मात्रा जान ली जाती है। । 
संतोलन विधि- उपरोक्त कुप्पी में कुल द्रव का पांच गुना 
पात्ती मिला कर जल ऊष्मक पर गरस करते हैँ। इससे ऊपर की तह- 
जिसमें रेजिन अम्ल और इथाइल एस्टर का मिश्रण होता है--साफ़ 
हो जाती है। इस कुप्पी को ठंडा करके उसमें ४० सी. सी. पेटोलियम 
इंथर मिला देते हैं । बाद में इस सब को डाट लगी प्रथककारक कीप 
में डाल देते हैं | कृप्पी में १० सी. सी. पेटोलियम ईथर ओर मिलाकर 
अच्छी तरह हिलाकर प्रथककारक कीप में डाल देते हैँ। प्रथक्कारक 
कीप को हिल्लाकर कल्ल देर तक स्थिर होने देते हैं ओर बाद में निचली 
ह को प्रथक कर लेते हैं । इस निचली तेह के द्रव की एक बार फिर 
२४ सी. सी. पेटोलियम ईथर से धोकर ईथर घोल को उसी प्रथम ईथर 
धोल में मिला देते हैं। इस ईथर धोल को पानी से तब तक धोते 
रहते हैं जब तक ग्रज्ञालित पानी मिथाइल- ओरज- के ग्रति उदासीन 
न हो जाय | इसमें अब ५० सी सी अल्कोहालिक पोटाश घोल मिला- 
कर कीप को धीरे २ घुमाते हैं ओर इस बात का ध्यान रखते हैं कि 
इनका समलयन (>0पॉ»आ०7) न बनने पावे। अलकोहालिक पोटास 
तेयार करने के लिये १० आम शुद्ध कार्टिक पोटाश को थोड़े से पानी में 
घोल कर १०० सी. सी. शुद्ध अक्षकोहल मिल्लाकर पानी से १ लीटर कर 
लेते हैं। अल्कोहल पोटास ओर ईथर के घोलों को प्रथककारक कीप 
में प्रशक होने देते हैं | इधाइल एस्टर तो पेटोलियम ईशथर में घुल्ते 
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रहते हैं ओर रेजिन अम्छों का पोटाश के साथ साबुन बन जाता है। 
नीचे बेठ जाने वाली रेज्ञिन साबुन की तह को दूसरी प्रथ्कारंक कीप 
में इकट्ठा कर लेते हूँ। प्रथम प्रथकारक क्रीप में २० सी. सी. अलकों- 
हालिक पोटाश घोल मिलाकर हिलाते हँऔर इस घोल को दूसरी प्रथक्का 
रक की में ले लेते हैं। इस दूसरी कीपमें--जिसमें रेजिन साथुन दै ४० 
सी. सी. हलका गंधक का तेजाब मिल्लाकर हिलाते हैं। जिससे रजिन 
साबुन का विच्छेद न होकर रेजिन अम्ल प्रथक हो ज्ञांय। इसमें ४० 
सी. सी. मेथीरूंट ड ईथर मिल्ावर हिलाते हैं आ।र ईथर घोल को प्रथक 
कर लेते हैं। पीछे बचे घोल्ल को एक वार फिर २५ सी. सी. मर्थ|रोटेड 
ईथार के साथ हिल्लाकर इस इथर घोल को प्रथक ऋरके प्रथम घोल में 
मिलाते हं ओर ईथर घोल को तब तक धोते रहते हैं जब तक प्रच्चालित 
पानी मिथाइल-ओरेज के प्रति उदासीन न हो ज्ञाय | इस घोल का 
स्रव॒ण करके इथर प्रथक कर लेते हैं ओर रेजिन श्रम्लों को वायु भट्टी 
में १०५" श॒० पर भार स्थिर होने तक गरम करते हैं।शुष्क-कारक 
(0०9८८४:०० में ठण्डा करके तोल लेते हैं ओर रेजिन अस्लों के भार 
से उनकी प्रतिशतकता निकाली जाती हे । 

विलेयमापन विधि--ऊपर की सन्‍्तोलन विधि में ईथर के 
खवरण के बाद प्राप्त रेजिन अम्लों की ३० सी. सी. उदासीन अलकोहल 
में घोल कर स/२ ज्ञार से विलेयमापन कर लेते हे | 

मज़िकास्लों का द्रवांक (टाइटर टेस्ट)--*० श्राम साबुन को 
५०० सी. सी. गरम पानी में घोलतें हैं ओर इस घोल में ३० प्रतिशत 
गंधक के तेज़ाब के १०० सी.सी. मिलाकर सब को तब तक अच्छी तरह 
गरम करते हैं जब तक मज्जिकाम्ल ऊपर साफ़ साफ़ तेरने नहीं 
, ल्गतें। नीचे की तह में बेठ जाने वाले तेज़ाबी अंश को अलग करके 
मस्जिकास्लों को गरम पानी से कई बार धोकर गन्धक के ठेजाव से 
पूातया स्वतंत्र कर लेते हैं | तेजाब रहित मज्निक्ाम्लों को गरम पानी 
की कीप ([00 ए86० 570८) में रखकर एक सूखे हुये साफ़ बीकर 
में छान लेते हैं ओर खौलते हुये पानी के तापक्रम पर मज्जिकास्लों 
सहित बीकर को २० मिनट तक सुखाते हैं जिसमें उसमें मोजूद पानी 
अच्छी तरह से सूख जाय । 

द्रबांक अथवा टाइटर टेस्ट के लिए विशेष प्रकार के थमोमीटर 
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काम में लाये जाते हैं। इनमें आम तोर पर १० डिगरी शतांश 
से लेकर ६५ डिगरी शर्तांश तक की गरमी देखी जा सकती है और 
ग्रत्यक डिगरी इसवें अंश तक सही सही पढ़ी जा सकती है। 
मज्जिकास्लों को ठण्डा करने के बाद टाइटर ट्यूब ( २४ मि. सी. 2 
१०० मि. सी. ) में रख दिया जाता है ओर इस व्यूब को एक ओर 
बडी व्यूव, वीकर अथवा साफ कांच की चोड़े मुह की बोतल में रखते 
हैं इसके मुह पर काके लगी होती हैं जिसमें टाध्टर व्यूब अच्छी 
तरह फंस जाती है | थर्मामीटर को टाइटर व्यूब के बीचों बीच इस 
इस तरह लटका देते हैं कि उससे तापक्रम आसानी से पढने के साथ 
ही मज्जिकाम्लों को चलाने का भी काम आसानी से लिया जा सके । 
गरस करने के साथ ही थर्मोमीटर से मज्जिकाम्लों को धीरे धीरे 
चलाते रहते हैं और जैसे ही मब्जिकाम्लों के पिघलने पर करीब आधा 
मिनट तक थमामीटर का पारा एक ही तापक्रम दिखलावे उसको पढ़ 
लिया जाता है ओर टाइटर अंक' के रूप में अंकित कर लिया जाता है । 


क्षार लबणों की परीक्षा-- साबुन में मौजूद लवणों की संयुक्त 
मात्रा का हाल अलकोहल में अघुलनशील पदार्थों वी जांच से होजाता 
है । इसमें आमतौर पर कार्बोेनिट, बोरेट, सिल्लिकेट, फ्रासफ्रेट, और 
सलफ़ेट होते हैं। कसी कभी स्टाच अथवा निशास्‍्ता भी पाया जाता 
है । इनकी अलग अलग मात्रा का निरधारण नीचे लिखी विधि से 
किया जाता हैः-- 

सोहियम काबोनिट- ९० श्राम साबुन को २०० सी. सी. गरम 
उदासीन ६४ प्रतिशत अलकोहल में घोलकर छारण पत्र से छान लेते हैं । 
अवशेष को गरम अलकोहल से धो कर, गरम पानी में घोल कर 
छामन लेते हैं। इस अवशेष को फिर गरम पानी से थोते हैं। पानी वाल्ले 
घोल का गन्धक के तेज़ाब के प्रमाशित घोल से विल्लेयमापन करते 
हैं। इसमें मिथाइल-ओरेठ्ज सूचक काम में लाया जाता है | परिणाम 
को कार्बन डाइआक्साइड के रूप में प्रकट किया जाता है | 

(२) सिलिक्रेट--कार्बोनेट की मात्रा निरधारण के बाद शेष छने 
द्रव में £ से १० सी. सीं. सान्द्र ((/00(:७०४४:७८०) हाइडोक्रोरिक 
एसिड (नमक का तेज़ाब) मिला कर उसका जल्न ऊष्समक पर वाष्पी- 
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करण फरते हैं ओर सूख जाने पर ठण्हा करके अवशेष को फिर नमक 
के तेज्ञाब से गीला करके दूस मिनट तक रक्‍्खा रहने देते हैं। अवशेष 
में कुछ डले से पड जाने पर उन्हें कांच को छड़ी से तोड़ दिया जाता 
है । इसमें २५ सी. सी. गरम पानी मित्ला कर कुछ मिनट तक फिर 
गरम करत हैं फिर राख रहित ( 25:]/!855 ) छारण पत्न पर छान लेते 
हैं। अवशेष को अच्छी तरह पानी से धो लिया जाता है । छने द्रव को 
वाष्प॑करण से सुखा कर इस पर उपरोक्त क्रिया दहरा कर दूसरे 
छाग्ण पत्र से छान लेते हें। छन द्वव का फ्रासफ्रेट की मात्रा निरधा- 
रण के लिये रख लेते हैं । 
अवशेषयुक्त दोनों छाःण पत्रों का प्लेटिनम मूषा में रल कर 
१४९ श० पर सुखाते हैं । फिर इस से कम तापमान पर इस तरह दहन 
करते हैं जिससे छारण पत्र ब्रिज्ञकुल ज्ल जाय | अब इसे सबृत भरट्टी 
( )(पि१० 07८४ ) में रख कर तापमान बढ़ा कर भारस्थिर हा।ने तक 
गरम करते हैं ओर शुष्क कारक ( [0८७८८४०0) ) में ठण्शा करके 
तोल लेते हैं | यदि बहुत ही सही परिगाम निकालना श्रभ्रीष्ट हो तो 
भूषा में रखे अवशेष को पानी से गीला करके ५ सो, सी. हा इडोक्लो- 
रिक एसिड ओर चार बंद सान्द्र सलूफ्यूरिक एसिड लाकर वाष्पी 
'करणा से शुष्क करते हैं। और फिर पहले वी तरह दहन बरते हैं 
ओर शुष्क कारक में ठण्डा करके तोल लेत हैं। भार में अन्तर सिल्ल- 
कन आक्साइड ( 50* ) को सूचित करता है । 
केट2- सिल्लकन श्ञकताइड « १९३०८ 
सोडियमसिलिकेट/( -- --+- नमूने का भार 2९ १७७ 
(३) फासफेट....ऊपर प्राप्त छने द्रव को आयतनात्मक (24- 
१04८०) कुप्पी में सवित पा३ी द्वारा २५० सी. सी. कर लेते हैं। इसमें 
से बीकर में इतना घोल लेते हैं जिसमें अनुमान से फ़ासफ्रेट लगभग 
०-७४ ग्राम हो। इसमें अमोनियम आक्साइड कुछ अधिकता से 
मिलाते हैं, प्राप्त निश्तेप को पुनः उसी घोल में घोलने के लिये कुछ 
बंद नाइट्रिक एसिड मिलाकर ज़ोर से हिलाते हैं | रिक्तेत् के घुल जाने 
पर उसमें १४ ग्राम शुष्क अमोनियम नाइट्रेट मिलाते हैं। इस घोल को 
गरम करके इसमें इतना अमोनियम मालिबडेट घोल मिलाते हैं कि फ्रास- 
फ़ोरिक एसिड पूरी तोर पर निश्चिप्त (77९० ॥०/८) हो जाय | अब एक 
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घंठे तक ६५"श पर पचाकर ( !)72०5 ) ओर फ्रास्कोरिक एसिड के 
निन्ञिप्त हो जाने पर ऊपर के द्रव में थोड़ा सा मालिबडेट मिला कर 
देखते हैं कि ओर निक्षेप तो नहीं आता । फिर सब की छान लेते हैं 
ओर १०: अमोनियम नाइट्रेठ घोल से धोते हैँ | छारणपत्र के नि्तेप 
को अमोनियम हाइडाक्साइड (१:२१) ओर गरम पानी में घोल लेते हैं । 
घोल का आयतन १०० सी. सी. से अधिक नहीं होना चाहिये। इस 
घोलको हाइडोक्लोरिक एसिड से उदासीन कर लेते हैँ । लिंटसस पत्र 
सूचक के काम में लाया जाता है। 

इस घोल को ठण्डा कर के इसमें व्यूरेट से धीरे धीरे प्रति सेकेंड 
१ बंद के हिसाव से मेगनीशिया मिक्सचर मिलाते हैं । यह मिक्सचर 
४४ ग्राम मेंगनिशियम क्लोराइड [ ४४४०५०४ ५७० | को पानी में घोल 

१७० ग्राम अमोनियम क्लोराइड ओर १३६०५ सी. सी. अमोनि- 
नियम हाइडाक्साइडे वि० गु० ००० मिलाकर पानी से १ लीटर 
करके तेयार किया जाता है। यह मिश्रण मिलाकर घोल को ज़ोर से 
हिलाते हैं । यह मिश्रण इतना मिलाते हैं कि उपस्थित फास्फो 
रिक एसिड के प्रत्येक डेसीग्राम के लिये १५ सी. सी. मेग्नीशियम 
मिश्रण काम में आ जाय | इस सिश्रण के मित्रा चुकने के १५६ मिनट 
बाद १२ सी. सी. अमोनियम हाइंडाक्साइड सिलाते हैं और फिर इस 


को लगभग २ घंटे रखा रहने देते हैं जिससे ऊपर का द्रव थिर कर 
बिलकुल साफ़ हो जाय । बाद में छानकर निश्चेपको हलके अमोनियम 
हाइडाक्साइड ( १: १) से तब तक धोते हैं जब तक कि ग्रज्ञात्रित द्रव 
क्ोराइड रहित न हो जाय । बाद में सुखा कर इसका दहन पहले कम ताप- 
मान पर फिर ऊ थे तापमान पर किया जाता है | विद्य॒त्मद्ी में ६५०० 
१०८०'श पर दहन करना अधिक उपयुक्त होता है | शुष्ककारक में ठण्डा 
करके तोल लेते हैं। यह मेग्नीशियम फ़ास्फेट हैँ । गणना द्वारा फास्कों 
रिक एसिड ( ?;05 ) की प्रतिशतकता जान ली जाती है। 

(४) सल्नफेट--५* भ्राम साबुन पानी में घोल लिया जाता है 
ओर उसमें २५ सी, सी. हाइडोक्नोरिक एसिड मिला कर साबुन विच्छन्न 
कर लिया जाता है अघुलनशील पदार्थ तथा चरत्रिकाम्ल छान कर 
प्रथक कर लिये जाते हैं। यदि घोल में सिलिकेट हों तो उन्हें सिल्लि 
केट मालूम करने की विधि म॑ बतज्ञा्य अनुसार अलग कर देते हैं। 
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सिल्लिकेट रहित द्रव को पानी से १७४ सी. सौ. करके ५ सी. सी 
दाइड्रोक्ोरिक एसिड मिलाकर डब्ालते हैं। इस डबलते हुए घोल 
में २० सी. सी. १०, बेरियम क्लोराइड घोल कर थोड़ा थोड़ा 
मिलाते हैं। निज्षेप को पूणो रूप से प्रक्षिप्त करने के लिये कछ देर तक 
उबालते रहते हैं फिर एक घंटे तक ७०" श॒, तापसान रख कर निक्षेप 
को बैठ जाने देते हैं । इसे फिर गूच मृषा से छान कर दहन करते 
हैं और ठंडा करके तोल लेते हैं । यह वेरियम सल्फेट है, इससे गणना 
करके सोडियम सहफेट की मात्रा निकाली जाती है । 

(५)कोराइड--- # श्राम साबुन को ४० सी. सी. गरम पानी 
घोल कर हलके सलफ्यूरिक एसिड (१:७४ ) से विच्छुन्न कर लिया 
जाता है । अघुलन शील पदाथ ओर चरब्रिकाम्ल छानकर पथक्‌ कर 
लिये जाते हैं। छने द्रव का आयतन १०० सी. सी. करके इस घोल को 
क्ोरीन रहित ख/ १ सोडियम हाइडोक्साइड घोलसे उदासीन करते हैं 
फिर स/१ सल्लफ्यूरिक एसिड से इतना अम्लीय करते हैं कि उदासीन 
घोल से अम्ल की एक बंद ही अधिक हो | १ सी.सी. १०५ पोटाशियम 
क्रोमेह सचक के तौर पर मिला कर स/१० सिलवर नाइट्रट से 
विलेयमापन करते हैँ ओर बीच बीच में जोर से हिलाते रहते हैँ 
विज्षेयमापन की सुविधा से घोल में तनिक सा गोंद भी मिलाया जा 
सकता है ! 

विलेयमापन >८०९०० <प५ 


सोडियम क्वोराइड 2 ८-- -----++-+++-+ 2६ १०० 
नमूने का सार 
विज्नेयमापन >(०९००७४० 
पोटाशियम क्ोराइड 2 5 ०-++++++ 7 7 2६ १०० 
नमूने का भार 


(६) बोरेट-- इसकी मात्रा निरधारण की विधि में सिलिकेंट की 


उपस्थिति एवं अनुपस्थिति से विभिन्नता आ जाती है। दोनों ही 
विधियां नीचे दी जाती हैं । है 

(१) सिलिकेट की अलुपस्थिति में---5 शाम साथुन बीकर में 
लेकर ५० सी. सी. पानी ओर ५० सी. सी. स/१ सलफ़्यूरिक एसिड 
मिलाते हैं। घोल स्पष्ट रूप से अम्लीय है अथवा नहीं इसकी जांच के 
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लिए इसमें थोड़ा सा मिथाइल-ओरेड मिल्चा देते हैं । यदि घोल 
अम्लीय नहीं हाता तो अम्ल तब तक पिलाते हैँ जब तक घोल स्पष्ड 
रूप से अम्लीय न हो जाय | इसे हलका सा गरम कर लेते हैं जिसमें 
चरबिकाम्ल आसानी से अलग हो जायें। चबिकाग्लों को छानकर प्थक्ू 
कर लिया जाता है । छने हुए द्रव में स/१ सोडियम हाइटाक्साइड 
इतना मिन्ाते हैं कि द्रव सिथाइल ओरेठ्ज के प्रति उदासीन हो जाय । 
यह देख लिया जाता है कि द्रव उदासीन बनाने में कितना ज्ञार लगा 
है। अरब घोल में कुछ बंद फिनोलप्थलीन सिल्लाकर सूचक के अन्तिम 
बिन्दु तक स.१ सोडियम हाइडाक्साइड से विज्ञेयमापन करो। 
इसमें १ ग्राम उदासीन मेनीटाल मिलात हैँ ओर धीरे धीरे विल्लेयमा- 
पन किया जाता है। इसके बाद फिर एक आराम सेनीटाल सिल्गऋर 
विज्ेयमापन करते हैं ओर इस क्रिया को तत्र तक दोहराते रहत हैं जब 
तक मैनीटाच सूचक के अन्तिम बिन्दु पर आगे क्रिया करन। नहीं बन्द 
करता । यदि बोरेट के साथ फासफेट भी मोजूदा होता है तो विलेय- 
मापन से पहिले मैनीटाल के साथ १ आम सोडियम क्लोराइड [साथारण 
नमक | भी मिला देते हैं । फिनोलप्थलीन डालने के बाद जितने सी. सी 
सोडियम हाइडाक्साइड घोल के लगते हैं उन्हें लिख लिया जाता है। 

१ सी. सी. स!! सो.डथ्रम हाइपक्‍्साइड ००४०३ ग्राम सोडि- 
यम बारट ( ५४४०३, 2+> )। फासफेट की उपस्थिति होने पर उसके 
कारण विलेयमापन में अशुद्धि होने की सम्भावना रहती है क्योंकि 
बोरेट के साथ फासफेट का भी विलेयमापन हो जाता है इसलिये 
फासफेट की मात्रा निरधारण करके उसे घटा दिया जाता है। 

(२) सिलिकेट की उपस्थिति में-४ भाम साबुन एक तुली 
हुईं प्लाटिनम की प्याली में लकर ज्वाला पर दृहन किया जाता है. 
जिससे उसमें मोजूद सभी कार्बनिक पदार्थ जल हाय, परन्तु इस 
वात का ध्यान रखा जाता है कि सम्पूण लवण राख में परिवर्तित न 
होने पाये । इस प्याली को ठंडा करके बीकर में रख देते हैं ओर बीकर 
में १०० सी. सी. पानी ढालकर उबा नते हैं जिससे प्याली के सम्पूरों 
पदार्थ छुटकर बीकर में आ जांय । बीकर के सभो पदार्थों फो ५०० सी. 
सा. की सख्त ण॒ ३धवी में डालकर १५ सी. सी. सान्द्र नमक का तेज़ाब 
मिलाकर शुष्क होने तक खबित करते हैं। स्रवित फ्दाथ को फिर 
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सखबण कुष्पी में डालकर सथबर काते हैं | लिस बौकर में स्वित पदार्थ 
इकट्ठा किया जाता है, इसी दृष्पी में बचे अबशेष को ठण्डा करके 
धोकर डाल देत हैं । इस द्रव को छारण पत्र से छानकर अवशेष को 
अच्छी तरह से धो लेते हू छने द्रव में कासश्टिक सोडा की एक ० डी रख 
कर द्रव को मिथाइल ओरेड:ज के प्रति करीब करीत्र उदासीन होने,पर 
कास्टिक की छुड़ी निकाल दी जाती है। इसे अब प्रमाणित काम्टिक 
सोदा के घोल से मिथाइल औरख् के प्रति पूर्ण उदासोन करके घोल 
में कुछ बंद फिनोलप्थलीन मिल्ला देते हैँ । ऋोर फिर कास्टिक सोडा 
के घोल के साथ ऊपर की क्रिया (१) की तरह विज्ञेयमापन करके मात्रा 
निरधारण करते हैं ! 

(७) परबोरेट-१ ग्राम साबुन को ठण्डे पानी में घोलकर ख/१ 
गन्धक के तेज।ब के २० सी. सी. से अम्लीय करते हैं। घोल का आयतन 
लगभग १०० सी. सी. कर के इसका विज्ञेयमापन स/१० पाटाशियम पर- 
मेंगनेट से करते हूँ । १ सी.सी. स/१० पोटाशियम पर में गनेट ०"०० ४० ६ -: 
सोडियम परबोरेट । 

(८) अन्य पदाथे - उपरोक्त लबणों के अतिरिक्त साबुन में अक- 
सर »ौर दूसरी चीजें भी मित्र जातीं हैं , इन चीज़ों में ग्लिसरीन; 
खान्ड, निशास्तास्टाचे, काबोलिक एसिड, अलकोहल आ।दि के नाम 
लिये जा सकत॑ हैं -ये पदार्थ प्रायः साथुनों में पाये जाते हैं। आगे 
फी पंक्तियों में इतकी भी सात्रा निरधारणु विधियां बतलाई जा रही हैं । 

(क )ग्लिसरीन- इसी मात्रा निरधारण की विधि पर खार्ड 
ओर (स्टाचे) निशास्ता की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का विशेष प्रभाव 
पड़ता है अतएव भिन्न परिस्थतियों में विभिन्न विधियां काम में लाई 
जाती हैं । 

(१) खाण्द और निशास्ता की अनुपस्थिति में“-२५ शाम 
राबुत का नमूना क्ेकर १०० सी. सी. पानी में घोल लेते हैं। इसमें 
२५ सी. सी. सलफ्यूरिक एसिड (१:४) मिल्लाकर स'बुन का विच्छेद्न 
किया ज्ञाता है और इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि जरूरत से 
उ्यादा गरम न होने पावे। सज्विकाम्ल छान कर प्रथक्‌ कर लिये जाते हैं 
झौर छुने हुये द्रव का आयतन २५० सी. सी. बना लिया जाता है, इसमें 
से ५० सी. सी. एरलनभेयर क॒ृप्पी में ०७४5६ ग्राम शुष्क शुद्ध पोटा- 
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शियम बाइक्रोमेट/ १० सी. सी. सान्द्र सल्फ्यूरिक एसिड पहिले से पड़ा 
होता है! कप्पी को काँच से ढककर बाष्प ऊष्मक पर दो घंटेतक ६४" से 
१००" शू पर गरम करते हैं।याद इस उपचयन में घोल नीला हो जाय 
अथवा बाद में वित्ययमापन ४ खो.सी. से कम होता है ता पोटाशियम बाइ- 
क्रोमेट १४६१० ग्राम छिया जाता है या फिर साबुन के नमूने की ही मात्रा 
कम ली जाती है। घोल को ठण्डा करके उसका विलेयमापत प्रमाणित 
फेरस अमोनियम सलफेट (१२०० आम ग्रति खिटर ) से करते है। पोठा 

शियमफेरीखायनाइड बाह्य रुप से सूचक के तोर पर काम में लाया जाता 
है। इसके बाद विलेयमापन-- अथाव नमूने को छोडकर सभी पदार्था 
की उपरोक्त प्रकार से क्रिया करके फेरस अमोभनियम सलफेट से 
घिलेयमापन कर ल्ेत है। 

ग्लिसरीन/४7२ ( रिक्त विलेयमापन--नमूना विलेयमापन ) 

रिक्त विज्षेयमापन 

नोट--फेरस अप्रोनियम सकत्षफेट घोल की शक्ति इतनी अवश्य 
होनी चाहिये कि घोल १९.० से २० सी. सी. में उपस्थित लोहे को 
पूरे उपचित करने के लिए «७४५६ ग्राम पोटाशियस बा इक्रोसेट ही प्रयाप्त 
हो ओर इस घोल में १०० सी. सी. सलफ्यूरिक एसिड भी मिला 
लेना चाहिए | 
[२ | निशास्ता की उपस्थिति ओर खाण्ड की अनुपस्थिति में 

“२० ग्राम साबुन लेकर ७०? श० के १०० सी. सी. गरस पानी 
पानी में घोलते है। पानीमें न घुल्नेवाले पदार्थ को छान लेते हैं,अवशेष 
को उसी ७०" श० के गरम पानी से दो बार थो लेते हैं। छने द्रव 
में २५ सी. सी. सलफ़्यूरिक एसिड ( १:७४ ) सिल्लाकर साबुन विच्छेद 
कर लेते हैं। चबिकाम्ल छान कर प्रथक्‌ कर लिये जाते हैं, छाने द्रव का 
आयतन २४० सी. सी. कर लेते हैं और विधि नम्बर १ की तरह 
विज्षेयमापन करते हैं । 

[ ३ ] खाणड ओर निशास्ता की उपस्थिति में--*५ आम 
साबुन को ७०” श० के १०० सी. सी. गरम पानी में घोलकर अधु- . 
लगन शील निशास्ता को छान कर प्थक्‌ कर लिया जाता है। अवशेष को 
उसी ७०" श० के गरम पाती से दो बार थो लेते हैँ। छने द्रव में २५ 
सी. सी. सलफ़्यूरिक एसिड मिलाकर घोल को २० से ३० मिनट तक 





लाजुन का विश्लेषण २६१ 


उबालते हैं; जिससे खाण्ड पूरा रूप से विपयेस्त (६7४८०) हो ज्ञाय और 
उपस्थित अलकोहल भी निकल्न जाय | इसमें २२३६८ ग्राम पोटाशियमस 
बाइक्रोमेट२० सीसी. पाती और २७ सी. सी. सान्द्र सलफ्यूरिक एसिड 
मिलाकर उपरोक्त विधि (१) से गरम करते हें।अब इसके ५० 
सी. सखी. में (ख) विधि के अनुसार खाणइ की मात्रा जानने के लिए 
५० सीं. सी. घोल का विलेयमापन वि(धघ नम्बर (१) के अनुसार किया 
जाता है। 

ग्लिसरी न स२(रिक्त विलेयमापन-नमूना विलेयमापन)-- १७.५१ भ 

त्त रिक्तविज्लेममापन. 


सनप्रयुक्त पोटाशियम बाइक्रोमेट का भार (प्रा्मों में) 

भर ५० सी० सी० घोल में विपयश्त खाण्ड काभार 

(श्रामों में ) 

[ ख |] खाण्ड--२५ आम साबुन को ७०९ श० के १५० सी. सी. 

गरम पानी में घोल कर घोल को छानते हैं। अधुल्लनशील निशास्ता 

को दो बार इसी गरम पानी से थो लेते हैं। छने द्रव के साबुन के 

विच्छेदन तथा खाएड के विपयोस ( 77ए८:आं०5 ) के लिए (१:१) 

हाइडोक्लोरिक एसिड काम सें लाते हैं। घो्न को छान कर सोडियम 

हाइडाकसाइड से उदासीन कर लेते हैं । 

एक शंकाकार कुष्पी में ( ०००८४ 38६ ) सें फेहलिंग घोल्ल नं० 

१ और घोल्ल नम्बर २७ के प्रत्येक ५ स्ी.सी. लेकर ३० सी. स्री. पानी में 
'मित्ञाकर उबालते हैं । है 

व्यूरिट से थोड़ा थोड़ा करके उपरोक्त घोल मिलात हैं और बाह्य 

सूचक पोटाशियम फेरोसायनाइड काम में लाया जाता है। अन्तः 

सूचक भिथाइल्लीन व्ब्यू काम में लाया जा सऊता हे । कापर-सलफेट के 

पूणें रूप से अपचित . २८१४७०४ ) होने पर घोल डालता बंद कर 

देते हैं। १० सी० सी० फेहलिंग घोल (५ सी. सी. घोल नं० १:७ 


अब अडातान “लशकभान«न्‍्ज>ममभ+ःमनमोमसक अमीन्‍नमककड..क्‍ 
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अन्ना 


#फ़्ेहलिंग घोल नं० १---६६'२७८ आम शुद्धस्फटिकाक'र कापरसलफेट 
पानी में घोलकर १ लिटर कर लेते......नं० २-३३४ आम रोशिलेलवर 
( सोडियम पोटशियमटारटरेट ) और १४२ ग्राम कास्टिक सोडा पानी में घोल 
कर एक लिटर कर लिया जाता हैं| 
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सी. सी. घोल नं० २) ०.०५ पग्रासवरपियेस्त खार्ड अपचित 
होता है । 

निशास्ता-साबुन का अन्दाज से इतना नमूना लेते हें जिससे 
कम से कम हे ग्राम निशास्ता अवशेष में ग्राप्त हो जाय। छातने कें 

बाद प्राप्त निशास्ता को बिना सुखाये एरलनमेयर कृप्यी में गरम पानी 
के साथ डाल देते हैँ। इसका आयतन १५० सी. सी. करके २० दी 
सी. सानद्र हाईंडोकलारिक एसिड मिला देते हैं| कुप्पी पर लम्ब रूप से 
घनीकारक लगाकर २३ घन्दे तक उबालत हैं फिर कास्टिक सोडा के 
साथ उदासीन करके ठन्डा कर लेते हैं । इसका आयतन २४० सी. सी. 
करके द्वाक्षोज की मात्रा निर्धारण विधि (ख) के अनुसार कर 
लेते हैँ । 
१७ सी. सी. फेहलिंग घोल ८: ००५ ग्राम द्वाक्षोज 

द्राज्षो के भार को ०९% से गुणा करने पर निशास्रे का भार 
मालूम हो जाता हे । 

(घ) अलकोहल---साबुन की ज्ञात मात्रा पांनी में घोलकर उसे 
एक कु-पी में ड/लकर सलफ्यूरिक एसिड से उसका विच्छेदन करते हैं। 
चविकास्ल पुथक्‌ करने के बाद प्राप्त छने द्रव का कम तापमान पर 
( लगभग ८०९ श० पर ) स्रवण करते ह। प्रथम ५० सी. सी. ख्वित 
का विशिष्ट गुरुत्व माप कर तालिका द्वारा अलकोहल की प्रतिशतकता 
जान ली जाती है । 

(7) कार्बोलिक एसिह---१०० प्राम साबुन गरम पानीमें घोलते 
ह। इसमें कास्टिक सोडा मिलाकर तीक्रच्तारीय बना लेते है । इसमें नमक 
का संतृप्त घोल मिलाने से जो साबुन पृथक्‌ हो उसे पथक्‌ करके अव- 
शिष्ट द्रव को उबाल कर उसमें फिर सोडियमदलोराइड का संतृप्र' 
घोलमिलाकर बचा हुआ साबुन भी पथक्‌ कर देते हैं। द्रव को दान 
कर उबालकर, थोड़े आयतन में कर लेते हैं ओर तब तक नमक 
मिलाते रहते ह जब तक कि वह नीचे बिना घुले ही न बेठने छगे। 
इसे तब घलफ्यूरिक एसिड से अम्लीय बना लिया जाता है | इसमें ५० 
सी. सी. ईथर मिलाकर हिलाते है और पृथककारक कीप से ईथरघोल 
को पृथकू कर लेत है। अवशेष द्रव में २४ सी. सखी. ईथर और मिला 
कर ट्िज्ञाकर ईइथर चोक्ष अलग कर, लेसे है। ईथर घोलों को 
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मिज्लाकर ईंथर को स्रवित कर लेते हैं । कार्बोलिक एसिड को वाष्प 
भट्टी में भार स्थित होने तक गरम करके ठंडा करके तोल लेते हैं । 

मुलायम साथुन---सुलायम साबुन या साफ़्ट सोप यदि कास्टिक 
पोटाश के संयोग से तेयार किये गये हों तो उनके विच्छेदन के लिए 
खलफ़्यूरिक एसिड की श्रपेकज्ञा हाइडोकल्लोरिक एसिड काम में लाया 
जाता है ओर ज्ञार को पोटाशियम आक्साइड के रूप में उपस्थित करते 
हैं। शेष मात्रा निर्धारण की विधियां ऊपर ही जैसी रहती हैं । 

भारत सरकार के रसद विभाग द्वारा ( समप्माई डिपाटमेंट ) कपड़ा 
धोने का जो साबुन खरीदा जाता है उसके लिए साबुन का रंग हलका 
पीला होना चाहिए। साबुन कड़ा ओर एकसा हो, भुरभुरा नहों। 
साबुन में मिट्टी या गो, न होनी चाहिए और न उसमें साबुन के अति- 
रिक्त कोई बाहरी या भर्ती की चीज़ें ही मिली होनी चाहिएं। साबुन की 
गन्ध सी आपत्तिजनक न हो ओर न उसमें मछली के तेल जेसी गन्ध ही 
हो । इस प्रकार की आपत्तिजनक अथवा मछली जेसी गन्ध साबुन में 
उसे सकञ्माई करने के बाद एक साल तक रखे रहने के बाद भी पेंदा न 
होनी चाहिए। साबुन को रंगीन बनाने के लिए कोई बाहरी रंग 
न मिलाया जाय और न उसे सुगन्धित बनाने लिये कोई गन्ध ही । इसके 
स्राथ ही साबुन में ठण्डे पानी के साथ जल्दी ही अच्छा गला हुआ और 
टिक्राऊ फेना देने की सामथ्ये होना आवश्यक है। साबुन में २५४: से 
अधिक आद्र ता न होनी चाहिए। उसमें मौजूद मज्जिकाम्लोंकी मात्रा ६२४ 
से कम न हो । इन मज्जिकास्लों की मात्रा २०४से अधिक न होनी चाहिए। 
साबुन में मौजूद अलकोहल में अघुलनशील पदार्थों का अंश अनादर 
अथोत्‌ रूखे साबुन पर २५८ से अधिक न होना चाहिए। साबुन में 
सम्पूर्ण स्वतंत्र ज्ञारों की मात्रा १४ से अधिक न हो और इन स्वतंत्र क्षारों 
में दाहक ज्ञार ०१४५ से कम हो। इन दोनों ही की मात्रा सोडियमडाइ 
आक्साइड (१९४००)के रूप में प्रकट की जाती हे । इसी तरह ईथर में 
घुलनेवाले पदार्थों की मात्रा जिसकी गणना अनाद साबुन पर की 
जाती है ३५६ से अधिक न होनी चाहिये इस अन्तिम मात्रा से साबुन में 
मौजूद असाबुनीकृत ओर असाबुनी भ्वनीय पदार्थों की मात्रा मालूम 
होती है | इस विवरण से कपड़ा धोने के अच्छे साबुन के गुण और 
दोष स्पष्ट हो जाते हैं । 
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साधन में स्व॒तंत्रक्षार की भात्रा जानने के. लिए रसद-विभाग 
नीचे लिखी रीति काम में लाता हैः--२४५ ग्राम साबुन एक कानिकल 
(शंकाकार कुप्पी) फ़्लाक्स में तोल लिया जाता है ओर उसमें २०० सी. 
सी. ६५.८ उदासीन एथिल अलकोह्ाल मिला दिया जाता है। कुप्पी में 
(.२९७८5 ०0002८०४९०० ) सीधा शीवक लगाकर उसे पानी के ऊपर 
रखकर गरम किया जाता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद कुप्पी हिलाते जाते 
हैं ओर जब तक सारा साबुन अच्छी तरह से घुल नहीं जाना यह 
ऋम जारी रक्‍्खा जाता है। साबुन के श्रलकोहल में अच्छी तरद्द से 
घुल जाने पर १०: बेरियम क्वरोराइड घोल के २० सी. सी. कुप्पी में 
डाल दिये जाते हैं और यदि साबुन में बहुत सा 
कार्बेनिट मौजूद है तो कुप्पी एवं उसमें मौजूद सामग्री को फिर गरम 
किया जाता है जिसमें अघुलनशील अवशेष जल्दी से नीचे बेठ जाय । 
ऊपर थिर जानेबाले साफ़ घोल को एक दूसरी क॒प्पी में निथार लिया 
जाता है ओर उसमें कुछ बूंद फिनोलफ्थलीन मिलाकर गन्धक तेज़ाब 
के प्रमाणित घोल से विलेयमापन कर लेते हैँ। पहली क॒प्पी में जो 
अघुलनशील अवशेष बाक़ी रह जाता है. उसमें ५० सी. सी. उदामीन 
अलकोहल मिलाकर क़रीब २ मिनट तक खूब अच्छी तरह से हिलाते हैं 
आर थिर जाने वाले साफ घोल को तीसरी कुप्पी में लेकर पहले की तरह 
विलेयमापन कर लेते हैं। दोनों परिणामों को जोड़कर स्वतंत्र ्ञार की गणना 
करली जाती है ओर उसे !९०५० के रूप में प्रकट किया जाता है यदि 
साबुन में बहुत ज्यादा कार्बोनेट नहीं है तो उसके अलकोहल वाले घोल 
को थिराये बिना ही काम में लाया जा सकता है । यदि कार्बोनिट के 
अतिरिक्त साबुन में सिलिकेट या और कोई अघुलनशील पदार्थ भी 
मौजूद हो तो भी साबुन के घोल को थिराकर काम में लाना होगा 
ओर कार्बनिट ही के समान अवशेष को अलकोहल से धोना ज़रूरी होगा 
ओर .थिरे हुए घोलों सें बेरियम क्लोराइड मिलाकर, कार्बोनिट अलग 
करना चाहिए । स्वतंत्र क्षार की मात्रा मालूम करने का यह तरीका बहुत 
सच्ा ओर सही है | साधारण व्यवहार में नीचे लिखी रीति से: भी 
स्वतंत्र क्ञार की मात्रा जानी जा सकती है । 
. १० ग्राम खाबुन को कांच की शंकाकार कुप्पी में लेकर २० सी. 
सी. गरम उदासीन ६५१ अलकोहल में घोल लिया जाता है और घोल 
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को फ़िल्दर पेपर या छारणपत्र -से छान लेते हैँ । यदि इस 
पत्र पर कुछ अवशेष रह जाता है तो उसे दो या तीन बार 
गरम उदासीन ६५/ अलकोइल से धो लेते हं। खारे घोल को इकट्ठा 
करके गरम करके केवल उबाल देकर कुछ बंदें फेनालेप्थलीन मिलाकर 
गन्धक तेज्ञाब के प्रमाणित घोल से विलेयमापन ( टाइट शन ) कर 
लेते हैँ ओर परिणाम को स्वतंत्र सोडियम आक्साइड के रूप में प्रकट 
किया जाता है । 

इथर में घुलनशील--पदार्थ असाबुनीभूत एवं असाबुन भवनीय 
पदार्थ अथात्‌ तेल एवं चर्बी के वह अंश जिनका साबुन बन खकता है 
परन्तु बना नहीं हे ओर वह अंश जिनका साबुन बनही नहीं सकता - 
मालूम करने के लिए नीचे लिखी रीति काम में लाई जाती है :-- 

लगभग भ्ग्रास साबुन हवा भद्टी या एयर ओवनत में १००९---१०४-९ 
शरतांश तक गरम करके जब तक भार [ंस्थर न होजाय सुखा जिया 
जाता है। सूखे हुए साबुन का साक्सलेट उपकरण में सरक््यूरिक ईथर 
के साथ निष्कर्षण किया जाता है ओर जब तक ईथर में घुलनशोल अंश 
अच्छी तरह घुल नहीं जाते निष्कर्षेण क्रिया जारी रखी जाती है । ईथर 
निष्कषेण को स्रवित जल से तीन बार खूब अच्छी तरह धो जिया जाता 
है। बाद में ईथर को जलऊष्मक पर गरम करके खवित करके अलग 
कर लेते हैं। अवशेष को एक तुज़ी हुई कुप्पी में रखकर वाष्पभद्टी 
( सटीम ओवन ) में भार स्थिर हो जाने तक सुखा लिया जाता है । यह्‌ 
अवशेष ईथर में घुलनशौल अंश है ओर इस को सूखे हुए साबुन की 
मात्रा के हिसाब से प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है। 
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लागत के हिसाव--साबुन की लागत साबुन तैयार करने के लिए 
काम में लाये जाने वाले कच्चे माल-तेल, कास्टिक, राजन, नमक; 
कोयला आदि--तथा उसे तेयार करने वालों की मजूरी पर निर्भेर होती 
हे। कच्चे माल में सबसे ज्यादा खचो तेल चर्बी आदि में लगता है। 
विशुद्ध साबुन तेयार करने के लिए तो कच्चे माल की लागत का ६० 
प्रतिशत भाग तेल ओर चर्बी ,आदि में लग जाता हे। अतएवं साबुन 
की लागत पर नियंत्रण रखने के लिए तेल चर्बी आदि की लागत और 
उनके खरीदने की दर पर पूरी - निगाह रखना बहुत जरूरी है। इनके 
मूल्य की तनिक सी भी कमी-बेशी का साबुन की लागत पर पूरा असर 
पड़ता है। इनकी लागत में एक आने रुपये की कमी से साबुन बाज़ार 
सें इतने ही कम मूल्य में आसानी से बेचा जा सकता है । तेल आदि 
खरीदते समय उनके मूल्य के साथ उनकी कालिटी पर भी पूरा ध्यान 
देना आवश्यक है । केवल सस्ते होने के कारण ही रद्दी सद्दी पुराने और 
गन्दे तेल खरीद लेना ठीक नहीं । साबुन की कालिटी को बनाये रखने 
के लिए अ्रच्छे क्िस्त के एक ह्वी सी कालिटी के तेल बराबर 
काम में लाये जाने चाहिएं। कारखाने की आर्थिक स्थिति के अनुसार 
साथुन बनाने की प्रायः सभी सासग्री कम से कम एक या दो मास के 
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साबुन बनाने का कारखाना 
साबुन पकाने से लेकर ठप्या लगाने तक की क्रियायें सिलसिलेबार देग्बिये 


लागेत के हिसाब और कारखाने की सामग्री २६६ 


काम लायक अवश्य इकट्टी खरीद लेनी चाहिए । एक महीने में -कितना 
ओर किस क्विस्म का साबुन तेयार करना है इसका अनुमान लगाकर 
उसी हिसाब से तेल, कास्टिक, नमक; राजन, आदि खरीद लिया जाय | 
पंकिंग पेपर तथा साबुन भेजने के लिए पेटियों आदि का भी श्रवन्ध 
कस से कम इतने ही साबुन के लिए ज़रूर कर लिया जाय | साबुन के 
लिए रंग और सुगन्ध आदि तो लोग साल छै मास के लिए इकट्ठा ले 
लेते हैं । कच्चा माल खरीदते समय साबुन की बिक्री के भाव और 
लागत मूल्य दोनों ही पर ध्यान रखना ज़रूरी है। बिक्री और लागत 
की क्रीमत के अनुसार साबुन बनाने के काम में लाये जाने वाले तेलों 
की मात्रा में सी उचित परिवत्तेन किया जा सकता है। साबुन की लागत 
का हिसाब लगाते समय तेलों के ऋय मूल्य के साथ ही इस बात का भी 
ध्यान रखा जाय कि तेलों के कारखाने तक आने ओर फिर उन्हें काम 
में लाने में कुछ न कुछ छीज बट्टा ज़रूर हो जाता हैं। इसलिए लागत 
के अनुमान में इस छीज के लिए भी गुंजाइश रकखी जाय | 

लागत का सही सही हिसाब रखना बहुत जरूरी हे । छोटे कारखानों 
में यह हिसाब आसानी से और सीधे-सीघे ढंग पर रखा जा सकता 
है परन्तु जेसे जेसे काम बड़ा होता जाता हे ओर कई क़रिस्म का माल 
तेयार होने लगता है लागत का हिसाब रखना उतना आसान नहीं रह 
ज्ञाता। ऐसे मौकों पर विशेषज्ञों द्वारा बतलाये गये पेचीदे ढंग के हिसाब 
रखने पड़ते हेँ। परन्तु साधारण स्थिति के कारखानों में लागत के 
हिसाब काफ़ी आसान ढंग पर रखे जा सकते हैं। एक महीते को इकाई 
मानकर हिसाब रखने में सुविधा होती है। एक महीने में तेयार होने 
वाले साबुन में जो कुछ ख्च बेठे उससे उसकी लागत सहूलियत से कूती 
जा सकंठती है। इस लागत के हिसाब में मोटे तौर पर नीचे लिखी मद्दों 
के खर्च जोड़े जाते हैं :-- 

( १ ) कच्चे माल का मूल्य--इसमें साथुन तेयार करने के काम में 
आनेवाले तेल; चर्बी; राजन, कास्टिक, और नमक का मूल्य शामिल है । 

(२) साबुन बनाने का खचों--इसमें साबुन बनाने के काम में 
आनेवाला इंधन; कोयला, पानी एवं बिजली की लागत ओर मजूरों, 
एबं कारीगरों आदि को दी जानेबाली मजूरी की रक्तम शामिल कौ: 
जाती है । 
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(३ ) प्रबन्ध खचें--कारखाने की देख रेख; प्रबन्ध एवं कायोलय 
का खचो । 

(४ ) पैकिंग खर्चे--साबुन को लपेटने के काम में लाये जाने वाले 
कागज तथा लकड़ी की पेटियों आदि का खचो। 

(५) ऊपरी खचे--इसमें कारखाने के बीमे का खप्चे, बक के ब्याज, 
कारखाने की मशीनों की घिसन, एजेंटों का कमीशन, विज्ञापन आदि 
खर्च शामिल किये जा सकते हैं । साथ की तालिका से साबुन की लागत 
कूतने की विधि बहुत कुछ स्पष्ट हो जायगी । 

लागत-पत्र 
. साबुन में लगने वाले 2 हडर कीमतप्रतिहंडर स्टा० का मू. : बा०का मू.' विशेष 
तेल आदि बेट में स्टाक बालार| रु,श्रा.!पा- रुश्रा, पा> विवरण 
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योग 
प्रतिटन चाजे की कीमत 
हिसाब से 
कास्टिक प्रशृति केमि- 
कल्स की क़ोमत 
रंग और सुगन्ध आदि 


फच्चे माल की फ़ीमत 
जिससे ६३४ भज्ि- 
कास्‍्लों का १ टन साथुन 
तैयार होगा 


॥॥। 
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भर्ती के बाद कम किये गये 2मज्विकास्लों के साबुन की लागत, -- 
भर्ती के माल जेसे नमक, सोडा, सिलिकेट आदि के 
तैयार साबुन में प्रतिटन लगने वाले माल की कीमत पु 
साबुन की तैयारी का खें--वेतन एवं मज़दूरी ने 
भाष ओर बिजली कस 
मरम्मत ओर घिसन न 
प्रबन्ध एवं अन्य खचे न 

योग 
१४ छीज का अतिरिक्त ख्चे 

योग 


. ह,...0०४०७४ 


पैकिंग खचे 
के न पर लपिटने वाला कागज शा 
बोडे के डिब्बे “- 
लकड़ी की पेटियां ना 
' पेटीबंद साबुन की क्रीमत जद“: 
बिक्री ख़चे 
ठेला भाड़ा चुंगी और वितरण खर्चे 
बिक्री के दूसरे खचे 
विज्ञापन 


कुल लागत 


कूती हुई पूरी लागत प्रतिटन 
बिक्री की क्रीमत प्रतिटन 
कमीशन एवं बोनस £% 


बाद करके बिक्री की क्रीमत प्रतिटन 
प्रति दत ज्ञाभ या हानि 








२७२ साबुन विज्ञान 


उपरोक्त तालिका में १०० हंडरवेट तेल के दाम लगाकर १ टन साबुन 
में लगने वाले कच्चे माल का हिसाब लगाया गया है । आमतौर पर 
१३३६ हंडरवेट तेल से ६३१ # सज्जिकास्लों वाला १ टन साबुन तैयार 
होता हैं और साबुन के दाम इसी आधार पर कूते गये हैं। नीगर के 
लिए २३६ 6 छूट जोड़ी गई है। यह नीगर आम तोर पर दूसरे साबुन 
के साथ मिल्लाकर काम में लाया जाता है और उस दशा में नीगर के 
दाम १०% कम जोड़े जाते हैं। केमिऋतस का खचो कास्टिक की मात्रा 
पर निर्भर होता है। साधारण तोर पर तेलों पर १७-१८१ कास्टिक 
सोडा लग जाता है। कच्चे माल में तेयारी का खर्चा जोड़ने पर ६३ % 
मजिकाम्लों के १ टन साबुन के दाम मालूम हो जाते हैँ । साबुन की 
सिहिलिय़ों से डंडे और टिकियें कार्टनेमें साबुन कुछ सूखता है और 
कुछ ओर भी छीज होती है । इस छीजको पूरा करने के लिए १ % ख़्चा 
ओर जोड़ देते हैं साबुन की कतरन जो दुबारा साबुनकी तेयारी के काम 
में लाई जाती है उसके दाम कच्चे माल के हिसाब से लगा लिए जातेहँ 
नीगर ओर कतरन में दो तिहाई कब्चा माल कृता जाता है। कतरन की 
कीमत असली साबुन के हिसाब से लगाई जाती है लेकिन नीगर की क्रीमत 
१० ॥ कम कूनी जाती है। दोनों चीजें मिल्रा कर इस्तेमाल करने प्र 
१० $ कम कर कीमत लगाते हैं । 

लागत का हिसाब तेयार हो जाने पर साबुन बेचने की कीसत 
आसानी से तय की जा सकती है। बेचने की कीमत निधोरित करते 
समय अपने माल की बिक्री की प्रगति ओर बाज़ार में दूसरे कारखानों 
की क़ीमत का भी यशथेष्ट ध्यान रखना चाहिए। बाजार में अपने माल 
की कालिटी को बनायें रखते हुए उसे सस्ता करने के लिए जरूरी है कि 
उत्पादन को बढ़ाया जाय | उत्पादन बढ़ाने ही से माल सस्ता किया जा 
सकता है | आमतोर पर कारखाने के प्रबन्ध तथा बीमा; किराया भाड़ा; 
कायोलय के खच एवं प्रबन्ध कमंचारियों के बेतन प्रभति खर्च, माल 
कम बने अथवा अधिक, एक ही से रहते हैं। अधिक माल की तेयारी 
में केवल मजूरी कुछ जरूर बढ़ जाती है। उत्पादन के शत प्रतिशत बढ़ 
जाने पर अथोत्‌ दूना हो जाने पर अतिरिक्त उत्पादन की मजूरी केवल 
४० प्रतिशत अथात्‌ आधी ही बढ़ती है। प्रबन्ध के ख्च क़रीब क़रीब 
एक से बने रहते हैं, हां ऊपरी खच--जिनमें बिजली, पानी, गाड़ी भाड़ा, 
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है. 


बक कसीशन, दलाली आदि शासिल होते हं--झ्पादन के अनुसार ही 
बढ़ जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो ज्ञाता है कि सावन की लागत 
कस करने के लिए उसका उत्पादन बढ़ना चाहिए। उत्पादन बढ़ोकर, 
मुनाफा पू्वेंबत्‌ रखते हुए भी साबुन के सल्य से कुछ कमी की जा सकती 
है। परन्तु उत्पादन बढ़ाने की भी एक सीमा है । कारंखाने में साबुन की 
तेयारी के सरंजामों की जो सब से अधिक समाई हे उससे आंगे तो 
बढ़ा नहीं जा सकता। इसीलिए सब से अच्छा उपाय कारखाने को 
बराबर पूरी समाई पर चालू रखना हे। पूरी ताकत से काम न करने 
पर अन्य खर्च पूर्ववत्‌ वने रहते हुए केवल मजूरी कुछ घटती है. और 
साबुन की लागत काफ़ी बढ़ जाती हे। कम माल बनाने पर घाटा 
लगने का भी डर रहता है । किसी भी कारखाने को कुछ दिन चलाने के 
बाद अनुभव से यह बात मालूम हो जायगी कि कारखाने के सब खर्चों 
को पूरा करने के लिए कम से कम कितना साबुन प्रतिमास जरूर बनना 
चाहिए । इसके साथ ही बाज़ार की दरों के अनुसार माल बेचने के 
लिए, उत्पादन की मजूरी के अतिरिक्त अधिक से अधिक कितना प्रबन्ध 
खर्च और ऊपरी खर्चे कारखाना बरदाश्त कर सकता है इसका भी 
अन्दाज आसानी से जल्गाया जा सकता है | 

कारखाने में आने पर तेल, चर्बी, नमक, राजन; सोडा प्रभति 
सभी चीज़ों को तोलकर उनके नमूनों की जांच कर लेनी चाहिए । 
कास्टिक सोडा बड़े पीपों में आता है ओर उसपर उसका वज़न लिखा. 
भी रहता है । यह वज़न आमतोर पर सही होता हे अस्तु कास्टिक 
पीपों को तोलना उतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि तेल और चर्बी 
आदि को । तेल भी अगर पांच मन या दस सन वज़न के बड़े पीपों में 
आधवे तो उसका सही सही वजन तात्काल तो नहीं मालूम हो सकता 
परन्तु फिर भी उसे पीपों सहित तोल लेना चाहिए ओर बाद में पीपे 
खाली हो जाने पर सही वज़न मालूम कर लिया जाय । अगर इस 
तरह के पीपे या ड्रम कारखाने के अपने निजी हों तो उन पर खाली 
पीपों का वजन स्थायी रूप से अंकित कर देना अच्छा होगा। सुविधा- 
नुसार कच्च माल के आमद ओर ख्च का लेखा एक अलग रजिस्टर में 
रखा जा सकता है। गोदासों में अगर गुंजाइश हो तो विभिन्न तारीखों 
अंधवा विभिन्न स्थानों से आनेवाले तेल आदि अलग रखे जा सके तो 
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ऐसा जरूर करना चाहिए। इससे काम में लाने पर विभिन्न मात्र के 
अच्छा बुरे होने का हाल आसानी से मालूम हो जायगा । जहाँ तक 
हो सके तेलों की जांच तो उनके कारखाने में पहुँचने के बाद तुरंत ही 
हो जानी चाहिए। 
जिस कारखाने में कई पेनों में एक साथ साबुन पकाया जाता हो वहाँ 
प्रत्येक पेन के लिए एक अलग कागज वेयार होना चाहिए, जिसमें तारीख 
वार तेल एवं कास्टिक आदि के खच का पूरा व्योरा दज होना चाहिए। 
किस तारीख को कितना ओर कोनसा तेल पेन में डाला गया; कितना 
कास्टिक, कितना राजन, नमक आदि खच्े हुआ ओर पेन में क्‍या काय 
सम्पन्न हुआ | इस कागज में तेल के पीपों के वजन, का भी पूरा हिसाब 
रखा जा सकता है जिसमें तेल सहित पीपे का वज़न; तेल का वजन 
ओर खाली पीपे का वजन आसानी से मालूम किया जा सके। अगर 
पीपों से तेलों को निकालकर सीधे साबुन पकाने के पेन में भेजने से 
पहिले उसे थिरने के लिए टंकियों में रखने का प्रबन्ध हो तो इस कागज 
में टंकी में जाने वाले ओर उससे निकाले जाने वाले तेल की नाप का 
हिसाब अंक्ति होना चाहिए | इस तरह से प्रत्येक पेन में लगने वाले 
तेल तथा दूमरे कच्चे माल का विस्तृत व्योरा आसानी से तेयार हो 
जाता है। इसी कागज़में उस पेन में उतने माल से तेयार होने वाले 
साफ साबुन की मात्रा और उसका विवरण भी अंकित किया जा सकता 
है। प्रत्येक पेन में साफ साबुन तेयार होने के साथ ही कुछ नीगर 
( मेला साबुन ) भी बन जाता है | इसकी मात्रा भी कागज में अंकित 
कर ली जाय | यदि किसी कारण से नीगर को पेन से निकालना अभीष् 
न हो तो इस बात का भी उल्लेख कर दिया जाय | इसी तरह से पेन में 
यदि पकाते समय साबुन की कुछ कतरन आदि मिलाई जाय तो उसका 
भी उल्लेख किया जाय | इस कागज की मदद से प्रत्येक पेन में तेयार 
होनेवाली साबुन की लागत का भी अनुमान स्व॒तंत्र रूप से लगाया जा 
सकता है | 
प्रत्येक पेन का अलग अलग हिसाब रखने के साथ ही अगर ऋचर 
आदि भी काम में लाये जाँय तो उनका भी हिसाब इसी तरह तेयार 
किया जाय । इसी तरह से साबुन के डंडे काटने एवं टिकियों और 
उन्हें छापकर पेटियों आदि में भरने के अलग अलग हिसाब रखे जाने 
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चाहिए। स्वान के साबुनों के मी इप्ती वर्‌द्‌ अज़ा अज़ग हिसाब होते 
हैं, जिनमें प्रतिदिन तैयार होने वाती विभिन्न प्रकार की टिक्लियों के 
हिसाब तथा उन्हें लपेटकर डिच्चों में बंद करने और डिग्बों को ए 'ु 
में बंद करने के व्योरे अंकित होते हूँ तथा रंग एवं सुग््ध आगे के 
खच के हिल्लाब लिखे जाते हैं । 

जिन कारखानों में ग्तिघरीन तैयार करने का भी प्रवन्ध होता हे वहाँ 
ग्लिसरीन के सी व्योरेवार हिसाव तेयार फ़िर जाते हैं और साथुन 
की लागत के हिसाब तैयार करते समय ग्तिसरीन की क्वीमत वाद कर 
दी जाती है। तेज्ञ कास्टिक, नमक राजन आउडदिके साथ ही व्यायलर में 
खच होनेवाले कोयले का भी पूरा हिलाव रखना उचित है।। 

मदहदीने के शुरू में उत्पादन का अमान पत्र देवार करने से केवन्न 
कचे माल व दूतरी जहरी चीज़ों के खरीदने ही में सुभीता नहीं होता, 
बरन्‌ मास के अन्त में माल तयार हो जाने पर उसकी अनुमान पत्र से 
तुत़्ना कर कमी अथवा वेशी के कारण भी ढूंढे जा सकते हूं ओर जिन 
कारणों से उत्पादन कम हुआ है भविष्य में उन्हें दूर करने के भी प्रयत्न 
किये जा सकते हैं। साथ ही इससे क्रय, विक्रय एवं उत्पादन तीनों ही 
पर नियंत्रण रखा जा सकता है और यह बात व्यवस्ताय की सफन्नता 
के लिए बहुत ज़रूरी भी है । हिसाव किताब जिस तरह से भी और 
जिस विधि से भी रखे जांय, बह बहुत साफ़ सुथरे, सरल ओर स्पष्ट हों 
तथा उनके रखने के तरीके बहुत आसान ओर सुगम हों जिसने कार- 
खाने की स्थिति की सही सही हालत सहूलियत से जानी जा सके । 

कारखाने की सामग्री--थोड़ी मात्रा में साबुत तैयार करने के 
लिए मामूली चीज़ों से काम चल सकता है। घर में साबुन बनाने के 
लिए लोहे की साफ कढ़ाई यथा तामचीनी के गहरे तसले; कास्टिक घोलने 
के लिए लोहे की चादर के बने हुए दो एक मग्चे ओर साबुन जमाने के 
लिए चीड़ का चोकोर बक्सा आदि से ही बखूबी काम चल जाता है। 
बनाते समय साबुन को चलाने का काम कलछो या लकड़ो की छोटी 
थापी से लिया जा सकता है. । जमे हुए साबुन की सिल्ली ओर डंडे तार 
और चाकू की मदद से काटे जा सकते हैं | अगर माकों लगाना भी 
अभीष्ट हो तो लकड़ी पर उमरे हुए अक्षर काठकर काम में लाना काफी 
होता है । परन्तु साबुन की मात्रा जेसे जेसे बढ़ती जाती है उसे तेयार 
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करने की सामग्री का आकार प्रकार भी बढ़ता जाता है और सब 
सामग्री को उचित ढंग से काम में लाने के लिए नये नये तरीकों और - 
साधनों की ज़रूरत पड़ती है। ठण्डी रीति या अधओटी रीति से भी 
साबूटा तेयार करके बाज़ार में बेचने के लिए बहुत सी चीज़ें जुटाना 
आवश्यक हो जाता है। प्रति सप्ताह ठण्डी रीति से ३५-४० मन साबुन 
तेयार करने के लिए नीचे लिखी चीज़ें जरूरी हैं 

१--कास्टिक घोलने के लिए ४-६ मन समाई का चोड़े मंह का 
लोहे का बत्तंन | बिना हाल के लोहे के ४ मन या ४०-४४ गेलन समाई 
वाले हलके ड्रम इस काम के लिए अच्छे रहते हैं । इन ड्रमों की एक 
तरफ की चादर काटकर काम में लाया जाता है। बाज़ार से तेल मिलों 
या लुबरिकेटिंग तेल बेचने वालों से ऐसे इस्तेमाली ड्रम आसानी से 
खरीदे जा सकते हैं । २-३ ड्रम बहुत काफी होंगे । 

२--दस मन समाई का लोहे का एक बड़ा कढ़ाव । यह कढ़ाव 
एक भट्टी पर जमा दिया जाता है; जिसमें यदि नारियल अथवा गुल्ल 
जैसे तेलों को गरम करके गलाने की ज़रूरत पड़े तो कोई दिक्षत न 
पड़े । लकड़ी जलाने वाली साधारण भट्टी से काम चल जाता है । बहुत 
से कारखाने वाले इस भट्टी के बजाय एक ऐसा बड़ा लोहे का चूल्हा बना 
लेते हैं जिसे आसानी से कारखाने में इधर उधर भी ले जाया जा सके। 

३--साबुन जमाने के लिए ६-७ मन समाई के दो फर्से 

४--ऊपर के फर्मो के लिए नीचे के दो अतिरिक्त आधार 

४-सिल्ली काटने के लिए तार ओर साबुन पर माकों लगाने 
की खंटी | 

६--सिल्ली से डंडे काटने के लिए हाथ से चलने बाली लकड़ी 
ओर तार की बनी हुई मेशीन 

७--साबुन सुखाने के लिए लकड़ी की खुली अलमारियाँ या रेक 

८--डंडों पर माकों लगाने की मुहर और बक्सा 

६--साबुन चलाने के लिए लकड़ी की थापियाँ, 

१०--थममोमीटर और हाइड्रोमीटर 

छोटे कारखानों में जहां थोड़ा साबुन प्रतिदिन काटना हो और 
डंडे काटने की मेशीन का बंदोबस्त न हो सके वहां नीचे लिखे ढंग से 
हाथ से डंडे सहूलियत से कादे जा सकते हैं । 





आ 


है 


सिह्लियों के इंढे काटने की मेशीन 
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लकड़ी की एक मजबूत सेज़ पर साबुन की सिल्षियां एक साथ तले 
उपर जमा दी जाती हैं । सिल्लियों का सद्दारा देने के लिए इस भेज में 
एक तरफ़ मज़बूत लकड़ी की एक दीवार सी बना दी जाती है. इस 
दीवार की ऊंचाई कम से कम इतनी ज़रूर हो कि सावुन की सिल्लियों 
को सहारा दे सके। मेज़ की लम्बाई चोड़ाई भी साबुन की सिंलियों 
से कम न हो । मेज़ के ऊपर के तख्ते पर साबुन के डंडों की चौड़ाई 
के बराबर दूरी पर खांचे बने होने चाहिये । इस मेज़ पर साबुन की 
थे सात सिल्लियों को तले ऊपर सही सही जमाकर सिल्लियों पर साबुन 
के डंडों की चौड़ाई के बराबर माकों लगा लिया जाता है। माकों लगाने 
के लिए लकड़ी की एक चोरख पटिया में डंडों की चौड़ाई के बराबर, 
समान दूरी पर बहुत सी कीलें ठोक ली जाती हैं । इस खूंटी की कीलों 
को ऊपर की सिल्ली पर जमाकर लकड़ी की पटिया को सघे हुए 
हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह खींचते हैँ. जिसमें साबुन की 
सब सिल्षियों में कीलों के स्पष्ट निशान बन जांय। यहो निशान डंडे काटने 
के लिए मार्क का काम करते हैं। डंडे काठने के लिए मेज़ की दोनों 
चोर एक एक आदमी खड़ा हो जाता है' ओर डंडे काटने वाले तार का 
एक एक सिरा अपने हाथ में लेता है। दोनों सिरों में पहिले ही से फंदे 
बने रहते हैं । इनमें लकड़ी की मुद्दियां पहना दी जाती हैँ । सिल्लियों पर 
डंडे काटने के लिए जो निशान बनाये गये हैं उनमें से सिरे वाले पंहिले 
निशान पर तार ,को जमा दिया जाता है और फिर दोनों आदमी 
अपने अपने सिरों को पकड़ कर तार को सहूलियत से नीचे की ओर 
तब तक खींचते हैं जब तक तार मेज़ पर बने खांचे में आकर फंस 
नहीं जाता । इस के बाद एक आदमी अपनी ओर के तार के सिरे से 
मुठिया निकाल लेता है ओर दूसरा आदमी समूचे तार को खांचे में 
से बाहर खींच लेता है, और उसे फिर अपने साथी को पकड़ा देता 
है। यह क्रिया फिर दोहराई जाती है और इस प्रकार सारे डंडे काट 
लिये जाते हैं । कटे हुए डंडों को हटाकर फिर से नयी सिल्लियां मेजपर 
चुन दी जातीं हैं ओर उनके भी डंडे इसी तरह काट लिए जाते हैं । 
साबुन के डंडों की लम्बाई आमतौर पर १९ से १४ इंच तक तथा 
मोटाई और चौड़ाई २ या २१ इंच के क़रीब होती हे। कुछ लोग 
२-२१ इंच चोड़े ओर केवल एक इँच मोदे डंडे भी पसंद करते 
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हैं। ऐसी दशा में केवल एक इंच मोटी सिल्ली काटना ठीक रहता है । 
ठग्डी रीति और अघआओटी रीति से साबुन तेयार करने की अपेक्षा 
पूरी तोर पर ओटाकर ओर थिराकर साथुन बनाने में कहीं ज्यादा 
साजो सामान की ज़रूरत होती है । एफ शप्ताद़ में ६०-७० मन 
सार्न अथोत्‌ औसतन १० मन साबुन प्रतिदिन पूरी तौर पर ओटाकर 
बनाने के लिए नीचे लिखी सामझी की ज़रूरत पड़ेगी । 
१--एक साबुन पकाने की टंकी या पेत ६ फ्रीट चौड़ा ओर ६ फ्लीट 
गहरा | इस टंकी में खुत्ी हुई भाफ की जलेबी लगी होनी चाहिए या 
टंकी के पेंदे में बारीक छिद्रों से युक्त पाइप का ऋस बना होना चाहिए। 
टंकी के पेंदे से पानी और मैल निकालने के लिए भी ग्रवन्ध होना 
चाहिए। इस टंकी को अच्छी तरह जमाकर बेठाने के लिए इसमें चार 
मजबूत त्रे केट लगे होता ज़रूरी है। टंको के आकार प्रकार एवं उससें 
लगे हुए भाप के पाइपों का पीछे दिये गये चित्र से मालूम होगा। 
ऐसी टंकियां आम तौर पर दो या ढाई सूत मोटी चादर की 
बनती हैं । 
२-पीषों ओर ड्र्मों से पिघलाकर तेल इकट्ठा करने वाली टंकी 
जिसमें कगीब १४-२० मन तेल आ जाय । 
३--कास्टिक का घोज्ञ बनाने की टंकी । यह टंकी ६२८ ३ ८३ फीट 
साइज़ की होनी चाहिए। इस टंकी के अभाव में ४ मन भरती के दो 
तीन ड्रम या पीपों से भी काम चल सकता है । 
४--लाईं जमा करने की टंकी या होज़ ७ ४ » ४ फीट आकारका २ 
४-- दाली ओर उसे चलाने के लिए रेल की पटरी 
६--पांच नम्बर का साबुन पस्प १ 
 ७--१८-२० सन समाई का जेकेट युक्त कचर १२ 
८--१० मन समाई के फ्रम ८ 
६--फ्र मों के लिए अतिरिक्त आधार ८ 
१० फ्रेम से सिल्ली काटने के लिए तार आदि या सिल्ली काटने के 
लिए हाथ से कास करने वाली छोटी मेशीन १ 
११--सिल्ली के डंडे काटने वाली मेज १ 
१९--ठप्पा या माको लगाने वाली मेशीन १ 
१३--साबुन पर छाप लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के ठप्पे 
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१४--हाइड्रोमीटर व थम्मोमीटर प्रत्येक २ 
१४--सावुन का नमूना आदि निकालते के लिए बड़े हल्यै वाली 
कन्नी २ 
१६--सालुन काटने का तार १ पॉंड क्‍ 
१४--लोहे, पर जस्ते की कन्न३ वाले (गेलवेनाइजड) मग्वे २. 
१४-८ हासे पावर का मोटर या इंजन १ 
१६--१३ हासे पावर का ज्वायलर १ 
१७--साबुन सुखाने और-रखने के लिए १६ फीट लम्बा रेक 
इसके अतिरिक्त पाइपिंग, बेटिंटग, शेफिटग आदि आदि। इस 
कारखाने के पेनरूम के लिए १२४ या १४० गज्ञ जगह लगेगी । ब्वायलर 
दफ्तर, स्टोर आदि के लिए अलग सुविधानुसार और जगह का बंदोबस्त 
करना होगा । थ 
ऊपर के कारखाने से 5 गुनी समाई वाले अथोत २०० मन साबुन 
प्रतिसमाह (औसतन ६० मन साबुन प्रतिदिन) तेयार करने वाले कार- 
खाने के लिए नीचे लिखे सामान की जरूरत होगी :-- 
१--साबुन पकाने के लिए १० फ़ीट चोड़ी और १२ फ्रीट गहरी गोल- 
टंकी २, टंकी का पेंदा (००7८४) बत्तुलाकार होना चाहिए और उसमें 
भाष के पाइप) लाई आदि बाहर निकालने के लिए पेंदे में काक, तथा 
टंकी को खम्भों पर रखने के लिए ब्र केट आदि लगे होने चाहिए। इस 
तरह की दो टंकियों की ज़रूरत होगी। 
२--भाप से पिघलाकर तेल इक्ट्रा करने के लिए २०-२५ मन 
समाई की टंकी १ 
हिल 5 की टंकियों को खड़ा करने के लिए लोहे के मज़बूत 
हे ह 
४--पकाने वाली टंकी में लगानें के लिए बंद भाप की जलेबियां २ 
४--दोनों .ट कियों में लगाने के लिए ३ इंच चोड़े जंजीर सहित 
स्विवेल पाइप २ 
६--कास्टिक घोल बनाने के लिए ८» ३» ३ फीट की टंकी--१इस 
टंकी में लाई निकालने के लिए काक और पाइप लगे होने चाहिए। तथा 
टंकी के ऊपर लोहे की मोटी सलाखों की मज़बूत जाली भी एक ओर 
होना चाहिए जो कास्टिक के पीपों का बोक आसानी से सम्भाल सके । 
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७--कास्टिक पीपों के ऊपर उठाने के लिए चेनकुप्पी का सेंट १-- 
. इस सेठ की समाई क़रीब $ टन होना चाहिए। 
८प+-कास्टिक सोडा के पीपों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले 
जाने [5 लिए टाली और' चेनल आइरन आदि । 
लाई स्टोरेज टंकी 5 फ्रीट चौड़ी ६ फ्रीट गहरी गोल--१. 
_ १०- तेल जमा करने वाली टंकी ८ फ्रीट चौड़ी ८ फीट गहरी गोल 
१, इस टंकी में भाप देने के लिए जलेबी भी क्षगी रहनी चाहिए । 
११--३ इंच का रोटरी साबुन पम्प १--इस पम्प में स्टूनर भी 
लगा होना चाहिए । 
१४--३ इंच का रोटरी लाई पम्प १, इसमें भी सटे नर लगा होना 
चाहिए । 
१४--२० मन समाई का जेकेट युक्त कचर --१ 
१४- लोहे की जस्ते की क़्लई वाली (गेंलवेनाइज़ड) बाल्टियां--$ 
१६-- १४-१४ सन समाई वाले साबुन जमाने के फर्म ३० 
१७--साबुन के फर्मो के अतिरिक्त आधार ३० 
१८--साबुन के फ़र्मों में या तो पहिए लगे होने चाहिए और यदि“ 
ऐसा न हो तो ६० ऐसी छोटी ठिलियों का प्रबन्ध हो जिन पर साबुन 
जमाने से पहिले फ़मों को फिट किया जा सके । इन पहिये वाले फर्मों 
को पेन रूम से कटाई वाले कमरे में ले जाने के लिये रेल जेसी पट- 
रियों का बंदोबस्त होना जरूरी है । 
१६--सिटली काटने वाली मेशीन १ 
२०--डंडे काटने वाली मशीन १ 
२१--साबुन को दुबारा गलाने वाजी टंकी १ 
२२--सांबुन सुखाने और इकट्ठा करने के लिए रेक बहुत से 
' २३--साबुन सुखाने के लिए एक सुखाने का कमरा 
२४- माको या छापा लगाने वाली मेशीन २ 
२४-माकों या छाप लगाने के लिए मेशीन में फ्रिट होने वाले 
ठप्पों के कई सेट । इनके अतिरिक्त छोदे मोटे बहुत से औजार, थर्मामीटर, 
हाइड्रोमीटर कन्नी, तार, बेल्ट, शाफिटंग, वाद्य, काक पाइप और 
पाइपफिटिंग आदि आदि ओर भी बहुत सी चीजें जुटानी होंगी। 
' इस कारखाने के लिए ६० हासे पावर का बेंडा [ [07207/8] ] 
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ब्वायलर सय सब साजो सामान और व्वायलर में पानी पहुंचाने वाले 
पम्प सहित तथा एक १५ हास पावर का मोटर या खड़ा ॥लतंट्या! 
इंजिन होना ज़रूरी है । 

' ऊपर तथा पिछले प्रष्ठों में कारखानोंके लिए जो सामग्री सचियां दी 
गई हैँ, उनसे केवल बार सोप बनाने का काम लिया सकता है। स्तान करे 
साबुन तेयार करने के लिए और भी कई एक मेशीनें लगाना जरूरी होता 
है। इनमें साबुन की कतरने करनेवाली चिपिंग मेशौन; सूखी हुई कत- 
रनों के फ्रीते बनाने वाली भिलिंग सेशीन और फीतों को दबाकर फिर से 
साबुन के डंडे या छुड्ँ बनाने वाली प्ला्डिंग मेशीन मुख्य हैं । अतिदिन 
आधाटन स्नान का साबुन तैयार करने के लिए नीचे लिखे सरंजाम की 
जरूरत होगी :-- 

१--खाबुन पकाने वाकौ ५० मन समाई की टंकी, भाषके पाइपों 
सह्दित । 

२--ब्वायलर । 

३--मेशीनें चलाने के लिए छोटा भाप इंजन या बिजली से चलने 
वाला मोटर । मोटर की द्वासे पावर कारखाने में काम में लाई जाने 
विभिन्न मेशीनों पर निर्भर होगी। है 

४--साबुन जमाने के लिए दस मन कौ समाई वाले १० फम । 

४--फर्मों के लिए अतिरिक्त आधार दस | 

६--सिलली ओर इंडे काटने वाली हाथ सेशीनें। 

७--डंडों की कतरने बनाने वाली चिपिंग मेशीन | 

८--साबुन की कतरनों को सुखाने के लिए भाप से गरम होने 
वाले डाइंग चेम्ब्स। भारत में साधारण धूप में भी इन कतरनों को 
सुखाया जा सकता है। परन्तु सफाई और समय की बचत तथा ढंग 
से काम करने के लिए डूइंग चेम्बसे या डायसे का ग्रबन्ध होना 
ज़रूरी है । 

६--सूखी हुई कतरनों की पीस कर फ्रीते बनानें वाली मिलिंग 
मेशीन । 
१०--स्ार्डिग मेशीन । 
११--टिकियां काटने वाली मेशीन । 
१२--टिकियों पर छापा लगाने वाली मेशीन । 
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१३ छापा लगाने के लिए तरह तरह के ठप्पे। 

१४--कास्टिक सोडा कोर ममक घोलने के लिए टंकियाँ । 

१४--बार सोप बनाने के लिए एक अतिरिक्त टंकी या पेन । 

लग मेशीन कम से कम तीन रोलरवाली ज़रूर होनी चाहिए। 

१५०८२४ इंच बाली मेशीन से २४ घंटे में क़रीब १००० पोडसाबुन के 
फीते बनाये जा सकतेहें | स्ाडिंग मेशीन भी इसी मिलिंग मशीनकी समाई 
के समान होनी चाहिए । ६ इंच के सक्र बाली मेशीन से काम चल सकता 
है । इन मेशीनों को खरीदन के लिए मेशीन बनाने वाले फारखानों को 
झपनी जरूरतों का सही-सही हाल लिखना चाहिए। वे लोग उपयुक्त 
मेंशीनें अपनी ओर से बतला देते हैँ । 

कारखाने के दूसरे सरंजासों की इकट्रा करने के साथ ही, प्रत्येक 
कारखाने के लिए एक अच्छी प्रयोगशाला का भी प्रबन्ध होना बहुत 
ज़रूरी है। इस प्रयोगशाला में साबुन के कच्चे माल-तेल; चर्बी, 
राजन, कास्टिक, ओर नमक अभृति सभी जरुरी चीज़ों की जांच तथा 
साबुन की जांच एवं विश्लेषण का पूरा बन्दोबस्त होना बहुत जरुरी है । 
स्‍्तान के साबुन तेयार करने वाले कारखानों की प्रयोगशाला तो बहुत 
ही अच्छी होना चाहिए, जिससे सुगन्ध आदि की जांच के साथ ही 
विभिन्न प्रकार की सुगन्धों के सिश्रण तेयार करनेका काम भी उसमें बखबी 
किया जा सके। प्रथम श्रेणी के कारखानों में साधारण विश्लेषण एवं 
जांच आदि के काम की प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त अच्छी अनसन्धान 
शाला--रिसचलेबो रेटरी--का भी बन्दोब त होना चाहिएजिसमें साबुन . 
व्यवसाय सम्बन्धी कठिनाइयों को हल करने के उपाय जानने के लिए 
अनुसन्धान किये जा सके । 
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